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श्रीसनत्सुजातीयम्‌ 
( शांकरभाष्यसहितम्‌ ) 


व्यासाय विष्णुरूपाय सुजातायाजजन्मने । 
नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शंकराय च सर्वेदा ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


उपक्रमणिका 
नमः पुंसे पुराणाय पूणोनन्दाय विष्णवे । 
निर्तनिखिलभ्वान्ततेजसे विश्वहेतवे ॥ 


ॐ नम आचर्येभ्यो त्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तभ्यः ॥ 


सनत्सुजातीयविवरणं संक्षेपतो त्रह्मजिज्ञासूनां 


सुखावत्रोधायारभ्यते । 


खतश्चित्सदानन्दादितीयन्नह्मात्मसरूपोऽप्यात्मा 


स्वाश्रयया खबिषययाविद्या खानुभवगम्यया 
साभासया खाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयन्रक्ात्म- 
भावात्‌ प्रच्युतोऽन(त्मनि देहादावात्मभावमापन्नोऽ- 
प्राप्ताशेषपुरुषाथ ग्राप्तारेषानर्थाऽविद्याकमंपरिः 
कस्पितेरेव साधनेरिष्टप्राप्तिमनिष्टपरिहतिं चाकाङ्न्‌, 
परमपुरुषाथं 


सोकषाख्यमलभमानो मकरादिभिरिब रागद्वेषादि- 


रोकिकवेदिकसाधनेरुष्टितेरपि 


भिरितस्तत आकृष्यमाणः सुरनरतिर्यगादिम्र भेद 
भिन्नासु नानायोनिषु परिवत्त॑मानो मोमुद्यमान; 
न कथंचित्पुण्यवशाद्वेदोदितेनेश्वराथकर्मा- 


तुष्टानेनापगतरागादिमलो5नित्यादिदोषदर्शने- 
म० सन० ४. १२. १-- 


सब प्रकारके अन्धकारको निवृत्त करनेवाले तेज:- 
स्वरूप, पुराणपुरुप, पूर्णानन्द्मय, जगत्कारण श्रीविष्णु- 


भगवान्को नमस्कार है । 


३% ब्रह्मविद्वासम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्याको 


नमस्कार है । 


ब्रह्मके जिज्ञासुओंकी सुगमतासे ज्ञान करानेके लिये 
संक्षेपसे सनत्सुजातीय ग्रन्थकी व्याख्याका आरम्भ किया 


जाता है। 


स्वयं सत्‌, चित्‌, आनन्द एवं अद्वितीय ब्रह्मखरूप 
होनेपर भी आत्मा अपने ही आश्रित रहनेवाली तथा 
अपनेको ही विषय करनेवाली खानुभववेद्य एवं चिदा- 
भाससे युक्त अविद्याद्वारा अपने खरूपमूत सच्चिदानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्ममावसे च्युत होकर देहादि अनात्मपदार्थोमें 
आत्मभाव करके सब प्रकारके पुरुपार्थवी प्राप्तिसे वञ्चित 
तथा अशेष अनर्थपरम्परासे युक्त हो गया है | वह 
अविद्याजनित कमॉसे रचे इए साधनोंद्वारा इष्ट वस्तुको 
प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिकी इच्छा करता है तथा 
लोकिक-बैंदिक साधनोंका अनुष्ठान करके भी मोक्षसंज्क 
परमपुरुषार्थको न पानेके कारण मकरादिके समान राग- 
द्रेादिके द्वारा $घर-उधर खींचा जाता हुआ देवता, 
मनुष्य एवं तिर्यक्‌ आदि भेदोसे युक्त अनेकों योनियोंमें 
चक्कर लगाता हुआ अत्यन्त मोहमें पड़कर जन्म-मरण- 
रूप संसारको प्राप्त हो रहा है । [ ऐसी अवस्थामे ] 
किसी प्रकार पुण्यवश इईश्वरके लिये किये हुए वेदोक्त 
कर्मानुष्ठानसे रागादि मलकी निवृत्ति होनेपर अनित्य- 
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नोटपस्नेहापुत्रफलभोगविरागो वेदान्तेभ्यः | 
पानं ब्क्मात्मभाव॑ बुझुत्सुवेंदोदितशमदमादिसाधन- 
सम्पन्नो अह्मविदमाचार्यमुपेत्य आचार्याठुसारेण 
वेदान्तश्रवणादिना 'अहं ब्रह्मासि’ इति त्रह्मात्म- 
तत्तमवगम्य निवृत्ताज्ञानतत्कार्या त्रह्मरूपोऽवतिष्टत 
इतीयं वेदान्तानां मयोदा । एतत्सव क्रमेण 
दर्शयिष्यति भगवान्‌ सनत्सुजातः । 

धृतराष्ट्र: शोकमोहाभितप्तः “तरति शोकमात्म- 
वित्‌’ इति वेदान्तवादसुपश्चुत्य ब्रह्मविद्यया विना 
शोकापनथनमशक्यं मन्वानः 

अनुक्तं यदि ते किंचिद्ठाचा विदुर विद्यते | 
तन्मे शुश्रूषवे त्रहि विचित्राणीह भाषसे ॥ 
इति विदुरायोक्तवान्‌ । 

स च श्रुतवाक्योऽपि परमकारुणिकः सर्वज्ञः 
सन्‌ ब्रह्मविद्यां विशिष्टाधिकारिविषयां मन्वानः 
'शुद्रयोनावह जातो नातोऽन्यद्वकतुदठत्सहे’ इति 
शू ट्रयोनिजत्वादोपनिषदब्रह्मात्मतत्तज्ञाने "नाहः 
मधिकृतः’ इत्युक्त्वा कथमेनं धृतराष्ट्र ब्रह्मविद्यया 
परमे पदे परमात्मनि पूर्णानन्दे खाराज्ये 
खापयिष्यामीति मन्वानः, छान्दोग्योपनिपत्प्रसिद्ध- 
मितिहासं स्मृत्वा नान्योऽसादस्में भूमानं तमसः 
परं पारं परमात्मानं दशयितुं शक्नुयादिति मत्वा 
तमेव भगवन्तं सनत्सुजातं योगवलेनाहय प्रत्यु- 
त्थानादिभिर्भगवन्तं पूजयित्वा-- 
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भगवन्‌ संशयः कशथिद्‌ धतराष्ट्रय मानसे । | “भगवन्‌ ! महाराज पृतराष्ट्रके मनर्मे कुछ संदेह है, 
यो न शक्यो मया वक्तुं खसखस वक्‍तुमहेपि ॥ | जिसका कि मेरे द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता; 
यं धुत्वायं मनुष्येन्द्र सवेदु !खातिगो भवेत्‌ । अत; याट इनके प्रति उसको वर्णन कीजिये, जिसे 
लामालाभौ प्रियद्वेष्यो तथेव च जरान्तको ॥ हा क कबर खाँसे पार हो जायें तथा 
विषहेत मदोन्मादो क्षुत्पिपासे भयाभये । 0 RT 


ह. क पिपासा, भय-अभप तथा अरुचि, तन्द्रा, काम, क्रोध 
न्द्र क हित रे क ~ भोर 
अरतिं चेव तन्द्रां च कामक्रोधा क्षयोदयों ॥ | एवं अवनति और उन्नतिको [ समानभावसे ] सह सकें। 


ने अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! जिसके दवारा ये सम्पूर्ण संसारके 
इति । भगवन्‌ ! येनासो सकलसंसारकारण- | हे पूर्ण संसार 


वा हि हेतुभूत धर्माधमेसे रहित हो सुख-दु:खसे ऊपर उठकर 

धर्माधमविवजितः सुखदु;खातिगो मुक्तो भवेत्‌ मुक्त हो जायँ, उस ( ब्रह्मविद्या ) का आप इन 
॥ 

तमसे श्तराष्ट्राय वक्तुमहसीत्युक्तवान्‌ । महाराज ध्रृतराष्ट्रको उपदेश कीजिये |! 


वेशम्पायन उवाच--- 


ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी सम्पूज्य वाक्यं बिदुरेरितं तत्‌ । 
सनत्सुजातं रहिते महात्मा पप्रच्छ बुद्धि परमां बुभूषन्‌ ॥ १ ॥ 


> बोले च्य ह्‌ 

वंशम्पायनजी बोळे-तब परम बुद्धिमान्‌ महात्मा राजा धृतराष्ट्रने बिदुरजीके कहे हुए इस वाक्यकी 
प्रशंसा करते हुए एकान्तमें श्रीसनत्सुजातजीसे उस उत्कृष्ट बुद्धिके विषयमें, उसमें स्थित होनेकी इच्छासे, 
पूछा ॥ १ ॥ 


तत एतद्वाक्यसमनन्तर विदुरेण सनत्सुजातं | तब- इस वाक्ये पश्चात्‌ विदूरजीने श्रीसनत्सु जात 
प्रति ईरितम्‌ उक्तं यद्‌ वाक्य तत्‌ सम्पूज्य- जीके प्रति जो वाक्य कहा था, उसकी प्रशंसा अर्थात्‌ 
PR सम्मान करते हुए--'सनत्‌? हिरण्यगर्भसंज्ञक सनातन 
म्मार च ते हैं ७ 
सम्मान्य, सनत्सुजातं सनदिति सनातन त्रह्मोच्यते, ब्रह्मको कहते हे, उस सनातन ब्रह्मके मनसे जो ज्ञान- 
हिरण्यगर्भार्यम्‌ । तसात्सनातनाद्‌ ब्रह्मणो 


स वेराग्यादिसे सम्पन्न हुए सुन्दर प्रकारसे उत्पन्न हुए हैं, 
मानसाद्‌ ज्ञानवेगग्यादिसमन्वितः सुष्ठु जात इति उन भगवान्‌ सनध्कुमार जीको ही सनत्सुजात कहा गया 


सनत्सुजातः--इत्युक्तो भगवान्‌ सनत्कुमारः, तं | है-उन सनत्कुपारजीसे एकान्तमे अर्थात्‌ जनसाधारण- 
रहिते रहसि प्राकृतजनवर्जिते देशे महात्मा |` क गाता hd द 

, | घृतराष्ट्रने परम उत्तम अर्थात्‌ पूर्णानन्दस्वरूप अद्वितीय 
महाबुद्धि! पप्रच्छ दधि ह है 
ह लि कलम उड पमत | प्रहासम्बन्धिनी बुद्धिके विषयमे प्रश्न किया | किसडिये 
पूरणोनन्दाद्वितीयविषयाम्‌ । किमर्थम्‌ ? बुभूषन्‌ 


` | किया १--बुभूषन---तद्रूप होनेकी इच्छासे अर्थात्‌ 
भवितुमिच्छन्‌, ब्रह्मातनविद्ययापहृतमात्मानं | [ अविद्याके कारण ] खोये हुए अपने आत्माको 
ब्धु मि पच ~ 6 ~ ~ 
लब्धुमच्छान्नत्यथः॥ १ ॥ ब्रह्मज्ञानके द्वारा प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्‍न किया ॥१॥ 


Sa 


तदेवाह-- | 


वही [ प्रश्न ] बतलाया जाता है--- 
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एतराष्ट्र उवाच 

सनत्सुजात यदिदं 

देबासुरा आचरन्‌ 

प्रतराष्ट्र बोले--हे सनत्सुजात ! 

भी सुनता हैं कि ] अमरत्वकी प्रापिके लिये देवता 
कौन-सी बात सत्य है ! ॥ २ ॥ 


हे सनत्सुजात ! यन्मृत्युहि नास्तीति शिष्यान्‌ 


प्रति उपदिष्टमिति विदुरः प्राह, देवासुराः पुनरः 


मृत्यवे मृत्योरभावाय अमृतत्वप्राप्ये त्रह्मचर्य- 
माचरन्तः--इन्द्रविरोचनादयो गुरो वासं 
कृतवन्तः । श्रूयते च च्छान्दोग्ये--'तद्धोभये देवा 
असुरा अनुबुबुधिरे' इत्याद्यारभ्य “तो ह द्वात्रिंशतं 
वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतुः' इत्यन्तेनेन्द्रविरो चनयोः 
प्रजापतौ त्रह्मचर्यचरणम्‌ । “एकाशतं ह वे वर्षाणि 
मघवा प्रजापतौ त्रह्मचरयेमुवास' इति च । 

यदि मृत्युनीस्तीति तव पक्षः, तहिं कथं देवा- 


सुराणाममृत्यवे त्रह्मचर्यचरणम्‌ ? तत्‌ तयोमेत्यु- 


सद्धावासद्वावपक्षयोः कतरन्नु सत्यम्‌ ? यत्सत्यं 


तद्वक्तुमहसीत्यभिग्रायः ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ सनत्तुजातका उत्तर--अमरलके विभिन रूप 


श्रीसनत्सुजात उवाच--- 
अमृत्युः कर्मणा 
शृणु मे च्रुवता 


। क; 7५ 


श्रीसनत्सुजातजी बोळे--राजन्‌ HS 


करो ॥ ३ ॥ 


मैं जो आपका ऐसा उपदेश सुनता ह कि मृत्यु है ही 
गर अपरेंने 


श्रुणोमि मृत्युहिं नास्तीति तवोपदेशम । 
ब्रह्मचर्यममृत्यवे तत्कतरन्नु सत्यम ॥ २॥ 


नहीं; तथा [ ऐसा 


हाचर्यका आचरण किया था - सी इनमे 


हे सनव्सुजात ! आपने जो अपने शिष्योकों 
उपदेश किया था कि 'प्रृत्यु है नहीं---सों मुझसे 
विदरने कहा है तथा इन्द्र एवं विरोचनादि दवता आ 

असुरोंने अमृत्यु--मृत्युके अभाव यानी अमश्रतलक 
प्राप्तिके लिये त्रझचर्यका आचरण किया था---उन्डान 
[ इसी उद्देश्यसे ] गुरुगृहमें निवास किया था; नसा 
कि छान्दोग्योपनिपरदमें “उन देवता और असुर दोनोंने 

जाना? यहाँसे लेकर 'वे बत्तीस वषतक त्रझचयस 
रहे? यहाँतक प्रजापतिके यहाँ इन्द्र और विरोचनके 
ब्रह्मचर्याचरणकी बात तथा 'इन्द्रने प्रजापतिके यद 
एक सौ वर्षतक ब्रह्वाचर्यत्रास किया' इस वाक्यस 
[ अकेले इन्दके त्रझचर्याचरणकी वात ] कढी गयी हैं | 


यदि आपका यह पक्ष हॅ कि मृत्यु ह हा नह! 
तो देवता और अधुरोनि अग्रतत्वकी प्राप्तिके लिय 
्रह्मचर्याचरण कैसे किया ? अतः म्रृत्युकी सत्ता और 
असत्ता- इन दोनों पश्षेमिंसे कौन पक्ष सत्य है? तात्यर्य 
यह है कि इनमें जो सत्य हो, उसीका मुझे उपदेश 
कीजिये ॥ २ ॥ 


महाभारत रू 


केचिन्मृत्युनीस्तीति चापरे । 
राजन्यथेतन्मा 


विशङ्किथाः ॥ ३ ॥ 


OO छोग तो कमके द्वारा अमएच मानते हैं और दूसरे लछोगोंका ऐसा 
मत है कि मृत्यु है ही नहीं | यह बात किस प्रकार है, नो में है 


वणन करता टर, सुनो ! इसमें शङ्का मत 


हा 
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एवं प्रष्ट। ग्राह भगवान सनत्सुजात 
केचित्पुनरविद्याधिरुढाः परमार्थतो मृत्युसद्धाव॑ 
मन्यमाना वेदोक्तेन कर्मणा अमृत्यु:---अमृतत्वं 
भवतीति मत्वा अमृत्यवे अमृतत्वप्राप्तये वेदोक्तं 
फर्मा चरन्ति । 

तथान्ये विपप्रविपान्था 
निर्विपयं मोक्षममन्यमानाः कमंणेवामृत्युः--अमृ- 
तत्वं देवादिभावं वर्णयन्ति । तत्रेव च रागिगीतं 
शशोकमुदाहरन्ति-- 
अपि व्रन्दावने रम्ये खुगालत्वं स इच्छतु । 
न तु निर्विषयं मोक्षं कदाचिदपि गोतम ॥ इति॥ 


तथेव च परमात्मव्यतिरेकेण द्वितीयमपयन्तो 
ज्ञानकर्मभ्याममृतत्वं वर्णे यन्ति । 


अपरे पुनरद्वितीयात्मदर्शिन आत्मब्यतिरेकेण 
द्वितीयमपश्यन्तो मृत्युनौस्तीति वर्णयन्ति । हे 
राजन्‌ ! यथतत्पक्षयोरविरोधः सम्भवति तथा 
रुवतो मे मम वाक्यं शृणु मा विशङ्किथाः, मयोक्तेऽ्थ 
शङ्कां मा कथाः ॥ ३ || 


Ce | 
बिपयच्यतिरेकेण 


इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातन 
कहा---कई लोग जो अविद्याके वशीभूत हैं, परमार्थतः 
मृत्युकी सत्ता मानते हुए यह समझकर कि वेदोक्त 
कमके द्वारा अमृध्यु--अम्रृतस्य प्राप्त होता है, उस 
अमृतत्वकी प्रापिके छिये वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान 
। करते हैं । 
तथा दूसरे, जो विषयरूभ विपसे अन्ध हो रहे हैं, 
विपयसे रहित कोई निर्विषय मोक्ष न मानते हुए कर्मके 
द्वारा ही अमृत्यु--अमरत्व अर्थात्‌ देवादिभाववी प्रात्ति- 
का वर्णन करते हैं । इसी विषयमे वे किसी रागीके 
कहे इए छोकका उदाहरण देते हैं---'हे गौतम ! 
वह रमणीय बृन्दात्रनमें सृगाल होनेकी इच्छा तो कर 
सकता है; किंतु निर्विषय मोक्षकी इच्छा कभी नहीं 
कर सकता |! 


इसी प्रकार परमात्मासे भिन्न किसी अन्यको न 
देखनेवाळे कुछ लोग ज्ञान और कर्मके [ समुच्चय ] 
द्वारा अमृतत्वका प्रतिपादन करते हैं । 


किंतु हे राजन्‌ ! दूसरे, जो अद्वितीय आत्माको ही 
देखनेवाले हैं, बे आत्मासे भिन्न किसी दूसरेको न 
देखनेके कारण ऐसा कहते हैं कि "मृत्यु है ही नहीं | 
इन पक्षोंका# जिस प्रकार परस्पर अविरोध हो सकता 
हैं, वह मैं वतळाता हूँ, मेरा कथन सुनो; शङ्का मत 
करो अर्थात्‌ मेरी कही हुई बातमें कोई संदेह न 
करो ॥ ३ ॥ 


स्वमत--अप्रमाद्‌ ही अमरत्व हे 


कथम्‌ £-- 


| किस प्रकार ?- 


उभ सत्ये क्षत्रियायप्रवत्ते मोहो मृत्युः सम्मतो यः कवीनाम्‌ । 


ns, 


ठता ~ त ° व्र वी €? 1 “पि 
शमादि वे खत्युमह ब्रवीमि सदाप्रमादमम्रतत्व॑ ब्रवीमि ॥ ४ ॥ 


शि ह्ये वद आचार्यने सबसे पहले कर्ममार्गानुतारी मीमांसकके, फिर उपासकके; उ 
नाल अद्वितीय त्रह्मनिएके मतका वर्णन किया है । अपने-अपने 
दसा य गी 7: क 2 बट ७ १ 

ज्ये मीमांसक और उपासकोंके सिद्धान्तोंका कुछ देयरूपसे उल्लेख 


म 
र उपासकक उसके पश्चात्‌ ज्ञानकर्मममुच्चयवादी और 
क्षेत्रम ये सभी टीक रवि किंतु य हाँ ब्रह्मविद्याका प्रसङ्ग दै 
किया दे । शिडे 
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॥ श्री सनत्सुजातीये सशांकर्भाष्ये 
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हे क्षत्रिय ! जगतके आरम्भसे ही प्रवृत्त इए ये दोनों विचार सत्य हैं; तथापि जो विद्वार्नेको 


अभिमत है, वह मृत्यु तो मोह है । [ किंतु ] में तो प्रमादको ही मृतु कहता और सर्वदा अप्रमादबो ह 


अमृतत्व बतलाता हैं ॥ ४ ॥ 


ये पूर्वोक्ते मृत्योरस्तित्वनास्तित्वे ते उभे हे 
क्षत्रिय ! आद्यप्रृत्ते य आदिसर्गस्तमारभ्य प्रवृत्ते । 
अथवा क्षत्रियाद्य क्षत्रियप्रधान, प्रवृत्ते वतमाने । 
कर्थं पुनरुभयो परस्परविरुदधयोरस्तित्वनास्तित्वयो। 
सत्यत्वमिति ? तत्राह-मोहो मृत्यु; सम्मतो यः 
बल्लीनामिति । भवेदयं विरोधोऽस्तित्वनास्तित्वयो।, 
यदि परमार्थरूपो मृत्युः स्यात्‌ । 


कप्तहिं मृत्यु; ? यो मोहो मिथ्याज्ञानम्‌, 
अयात्मनि आत्माभिमानः स मृत्यु; केषांचित्‌ 
कीना सतः । अहं तु न तथा मृत्यु त्रवीमि । 
कथं तर्हि १ प्रसाद वे मृत्युमहं त्रवीमि । प्रमादः 
प्रच्युतिः स्वामाविकत्रह्मभावात्‌ । तं प्रमादं मिथ्या- 
ज्ञानस्यापि कारणम्‌ आत्मानवधारणमात्माज्ञानं 
त्युं जननमरणादिसवीनर्थवीजम्‌ अहं त्रबीमि । 


तथा सदाप्रमाद॑ खाभाविकखरूपेणावस्थानम््‌ 
अमृतत्वं त्रवीमि । तथा च श्रुतिः खरूपावखान- 
मेव मोक्षपदं दर्शयति--“परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यतेः इति । तथानुगीतासु 
स्पष्टमाह--- 


एको यज्ञो नास्ति ततो द्वितीयों 


यो हृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
यसिन्निष्रा सर्वमिदं ग्रसित्वा 


खरूपसंस्थाश्च भवन्ति मत्योः ॥ 


| 


हे क्षत्रिय | पहले बतलाये हए जो ये मृ 
अस्तित्व और अभाव हैं, वे दोनों भी आद्यप्रबृत्त अर्था 
जो आदिसर्ग हैं, उससे आरम्म करकरे प्रवृत्त है 
अथत्रा क्षत्रियाद्यका अर्थ क्षत्रियप्रथान और श्रबृत्तेः व 
वर्तमान दै ( ऐसा समझना चाहिये ); विंतु परस्पर 
त्रिरुद्व मृत्युके अस्तिव और अमाब--इन दोना 
सत्यता कैसे हो सकती है? इसपर कढते हैँ- 
विद्वानोंको जो अभिमत है, वढ मृत्यु तो मोह है 
यह अस्तित्व और अभावका विरोध तो तभी हो सकत 
है, जब मृत्यु परमार्थखूप हो । 


तो फिर मृत्यु क्या है ! यह जो मोह--मिव्याज्ञाः 
अर्थात्‌ अनात्मामें आत्माभिमान है, वद्दी मृत्यु है---ऐए 
किन्ही विद्वानोंका मत हैं; किंतु मैं मृत्युको ऐसा नह 
बतलाता । तो कैसा बतछाता हूँ । मैं तो प्रमादव 
द्वी मृत्यु कहता हूँ । प्रमाद अपने खाभावित 
ब्रह्ममावसे च्युत होनेको कहते हैं । उस प्रमाद-- 
मिथ्याज्ञानके भी कारणमूत आत्माके अनिश्चय अर्था 
आत्माके अन्नानकों में मृत्यु यानी जन्म-मर्णा 
सम्पूर्ण अनर्थका बीज वतलाता हूँ । 


तथा सर्वदा दी अप्रमाद--अपने खाभाविकरूप' 
स्थित होनेको मैं अमृतत्व कहता हूँ । इसी प्रकार शु 
भी “परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने खरूपसे यु 
हो जाता है? ऐसा कहकर खरूपमें स्थित होनेको | 
मोक्षरूपसे प्रदर्शित करती है। तया अनुगीतामें भी स 
ही कहा है---'आत्मा एक है, उससे भिन्न कोई 4 
नहीं है, जो कि हृदयदेशमें स्थित है । उसीका | 
वर्गन करता हुँ | उसका यजन करके मनुष्य { 
सम्पूर्ण दद्यत्रगको ळीनकर अपने खरूपमें स्थित! 
जाते है |? 
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प्रथमो न्याय; | 


~ 
oS 


यत एव खरूपावस्यानलक्षणा माक्ष 


एव चतुर्बिधक्रियाफकविलकणत दन क्क चारों प्रकारके कर्मोके फलसे विचक्षण हनन का 
साध्यमसृतत्वस, नापि सिता ज्ञानका | न्च कर्ममाप्य नहीं है और न परस्पर निळे छुप 
भ्यामिति 'अमृस्युः कमणा केचित्‌’ इत्येतदनुप- | ह ज्ञान और कर्मोसे साध्य है | इसमे यद्ग बतढाया गया 


पक्षमेवेत्युक्त भवति । वक्ष्यति चास्य पक्षस्य | है कि 'कुछ लोग कर्मसे अमृत वताते ४ सा 


क्योकि इस प्रकार र नक पया आहा स्थित हीना ही माक्ष 


| 0 तिलिक और निद्र 
हँ, ह्सीसे | पम्प, | 1५ | भि 21 ॥| नि 3 | 


गन्न ही हैं “कमका प्र हानार कम 

हल मरे कहे हनन हा उसीका अनुवर्तन करते 
कर्मोदये कमफलाबुरागा- वे मृत्युको पार नहीं कर पाते | विज्ञपुरुत शनक दा 
सत्रानुयान्ति न तरन्ति मत्युम्‌ । नित्य-प्रकाशको प्राप्त करता है । उसके छिये [ हित 
ज्ञानंत विद्वांस्तेजी5भ्यात [वत्य भिन्न | और कोई मार नहीं दै? एमा कडव 


न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्था; ! ॥इत।।४। सनत्कुमारजी स्वयं ही इस पक्षका निराकरण कर ग || ४ || 


| A 
अप्रमादके अमतस्वरुप होनेमें हैत 


वित यह वै जाता हैं क्रि प्रमाद मृत्यु 
कथमेतदवगम्यते प्रमादो मत्युरप्रमादा5्यत- [त यह कँसे जाना जाता € रवि यु 
खमिति ? तत्राह हे और अप्रमाद अमृतस्व है ? सो वतळात हॅ-- | 
र ७ 


| 


प्रमादाद्वा अछुराः पराभवन्नप्रमादाद्‌ ब्रह्मभूताः सुराश्च । 
न चे मृत्यव्यीघ्र इवात्ति जन्तूत्‌ नाप्यस्य रूपसुपलम्यते हिं ॥ ५ ॥ 


( क्योंकि ) प्रमादसे ही असुरगग पराभवको प्राप्त इर थ और अप्रमादके कारण ही देवताओने ब्रह्मत्व 
प्राप्त किया था । (इसके सित्रा ) मृत्यु भी तिडके समान जीवोंका भक्षण नहीं करती और न इसका कोइ रूप 
ही उपलब्ध होता है ॥ ५ ॥ 


प्रमादात्‌ स्ामाविकत्रह्मभावग्रच्यवनाद्‌ अना-| १ पाद--आपने खामात्रिक ब्रह्ममात्रसे च्युत होने 
त्मनि देहादावात्मभावाद्‌ असुरा विरोचनग्रभृतयः अर्थात्‌ देहादि अनात्मामें आत्मभाव करनेसे विरोचन 


ति आदि असुरगण पराभवको प्राप्त हुए थे। जैसा वि 
सक हि अ. कि लक 'आत्माको उपळब्ध न करके? यहाँसे लेकर “वे देवता 


पलम्यात्मानम्‌' इत्यारभ्य देवा वा असुरा वा ते | हों या असुर पराभवको प्राप्त होंगे! यहाँतकके वाक्यसे 
पराभविष्यन्ति' इत्यन्तेन । तथाप्रमादात्खाभाविक- | श्रुतिने कहा है । तथा अप्रमाद यानी अपने खाभाविक 
चित्सदानन्दाडितीयत्रह्मात्मनावखानाद्‌ ब्रह्मभूता; | सचिदानन्दाद्वितीय त्रहरूपसे सित होनेसे ही इन्द्र 

न्हा कु , | देवगण ब्रह्मत्वको प्राप्त हुए थे। ऐसा ही 'उस इत 
सुराश्चेन्द्रादयः । तथा च श्रुतिः--तं वा एतं 


क बर | कप आत्माकी देवगण उपासना करते हैं, इसीसे उन्हं सम्पूण 
दवा आत्मानमुपासते तसात्तपा च सव ठाका | ढोक और समस्त भोग प्राप्त हैं? इत्यादि मन्त्रद्वारा श्रुति 


आत्ता! सर्वे च कामाः’ इत्यादिना । कहती है । 


CF Scanned with OKEN Scanner 


९ श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाप्ये 


र. Too 


अथवा, असुपु प्राणपु इन्द्रियेष्वेच रमन्त इत्य- | अथवा जं 


सुराः, अनात्मविदो वेपयिकाः प्राणिनोऽसुराः । 
ते स्वाभाविकत्रह्मभावमतिक्रम्यानात्मनि देहा 
दावात्मभावमापन्नाः पराभवन्‌ , तिर्यगादियोनि- 
मापन्नाः। तथा च बहवृचत्राह्मणो पनिपत्‌- “तस्मान्न 
्रमाद्येत्तन्नातीयान्न द्यत्यायन्पू्वे येऽत्याय॑स्ते परा- 
बभूवुः’ इत्यारभ्य 'या व ता इमाः प्रजात्तिस्रोऽ- 
त्यायमायंस्तानीमानि वयांसि बङ्गावगधाइ्चेर- 
पादाः? इति । 

तथा खसिन्नात्मन्येव रमन्ति इत्यात्मविदः 
सुराः । तथा चोक्तम्‌ 

आन्मन्येव रतिर्येपां खसिन्‌ ब्रह्मणि चाचे । 

ते सुरा इति विख्याताः सूरयश्च सुरा मताः ॥ 
इति । अग्रसादात्ते खाभाविकत्रह्मात्मनावस्यानाद्‌ 
्रह्मभूताः । निवत्तमिथ्याज्ञानतत्कार्या ब्रह्मेव संवृत्ता 
इत्यर्थ: । 

नन्वन्य एव सर्वजन्तूनामुपसंहारको मृत्यु! 
प्रसिद्धः, कथमुच्यते “प्रमादं वे सृत्युमहं त्रवीमि' 
इति ? तत्राह--न वे मृत्युरिति । न वे मृत्यु 
व्योघ इव अत्ति भक्षयति प्राणिनः । यदि भक्षयेत्‌ 
तहिं व्याघ्र इवास्य रूपमुपलभ्येत,. न चोपलभ्यते 
तस्मान्नास्त्येव मृत्युः ॥ ५ ॥ | 
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यानी इन्द्रियोंमें ही रमण 
करते हैं, वे अनाक्षज्ञ विषयी प्राणी असुर हैं । अ 
खाभाविक ब्रह्ममावका उल्लङ्घन कर देहादि अनात्मा 
आत्ममाव करनेके कारण पराभूत हुए हैं अर्थात्‌ वियगादि 
योनियोँको प्राप्त हुए हैं | ऐसा ही उस ( धर्मपथ ) से 
प्रमाद न करे, उसका अतिक्रमण न करे, उसका अति 
क्रामण नहीं किया जाता, पहले जिन्होंने उसका अति 
क्रमण किया था, वे परामवको प्राप्त हुए यहाँसे लेकर 
“जिन इन तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने धर्मका त्याग किया 
था, वे पक्षी, वङ्ग ( वनके वृक्ष ), घगध ( ओपधियाँ ) 
और इरपद ( सर्पादि ) हैं! यहाँतक ऋगेदीय ब्राह्मणोप- 
निपद्‌ ( ऐतरेयारण्यक ) भी कहता हैं | 

तथा जो अपनेमें अर्थात्‌ आत्मामें ही रमण करते हैं, 
वे आतमवेत्ता ही सुर हैं । जैसा कि कहा भी है-- 
“जिनका अपने ब्रझखरूप अक्रिचछ आत्मामें ही राग हैं, 
वे ही “सुर? ऐसा कहकर विख्यात इए हैं; क्योंकि सूरि 
(विद्वान्‌ ) ही “सुर? माने गये हैं |? बे अप्रमाद यानी 
खाभात्रिक ब्रह्ममात्रसे स्थित होनेके कारण ब्रह्मभूत 
अर्थात्‌ जिनसे मिथ्या अज्ञान और उसका कार्य निवृत्त 
हो गये हैं, ऐसे होकर ब्रह्म ही हो गये हैं । 


( लोकमें ) सम्पूण जीवोंका संहार करनेवाला मृत्यु 
तो दूसरा ही प्रसिद्ध है; फिर यह कैसे कहा जाता है 
कि “मैं प्रमादको ही मृत्यु कइता हुँ ?? ऐसी शङ्का 
होनेपर कहते हैं--८न वै मृत्युः? इत्यादि । मृत्यु 
व्यात्रके समान प्राणियोंको भक्षण नहीं करती | यदि 
यह भक्षण करती तो व्याघ्रके समान इसका कोई रूप 
भी देखा जाता; किंतु वह देखा नहीं जाता, अतः मृत्यु 
है ही नहीं ॥ ५॥ 


मतान्तरमें यम ही मृत्यु है, परंतु वास्तविक मत्यु प्रमाद ही हे 


नन्‌पलभ्यते सावित्र्युपाख्याने-- 
अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्ध वशंगतम्‌ । 


यदि कहो कि सावित्र्युपाख्यानमें तो इसके अनःतर 
यमने सत्यवान्‌के शारीरसे अपने वशीभूत एवं पाशमें 


बघ इए अन्नुप्रमात्र पुरुषको बळात्कारसे खींचा? इस 


अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकपं यमो बलात्‌ ॥इति। ' वाक्यद्वारा ( मृत्युका रूप ) देखा जाता है, फिर यह. 
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कथमुच्यते नास्य 


यमं 


त्वेके सृत्युमतोऽन्यमाहुरात्मावासममगतं 


रुपमुपलम्यत इति? तत्राह-- | कैसे कहा जाता है कि इसका रूप दिखायी नहीं 


देता ? तो इसपर कद्दते हैं -- 


ब्रह्मचर्यम्‌ । 


पितृलोके राज्यमनुशास्ति देवः शिवः शिवानामशिवो5शिवानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


उसे भिन्त कुछ लोग अपनी बुद्धिम स्थित; अमर तथा ब्रह्मनिष्ठ यमको मृत्यु कहते हैं, जो 
पितृलोकमें राज्यशासन करता है तथा जो पुण्यास्माओंको सुख देनेवाला और पापियोंको पीडित करनेवाला 


देव है ॥ ६ ॥ 


सत्यमुपलभ्यते, तथापि न साक्षान्मृत्यु: । 
कस्तर्हि ? यः प्रमादाख्यो मृत्युरज्ञानं स एव, 
साक्षाद्विनाशहेतुत्वात्‌ । तथाज्ञानस्य विनाशहेतुत्वं 
श्रयते--इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा- 
वेदीन्महती विनष्टिः इति । बृहदारण्यके 
प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य साक्षान्मृत्युत्वं दर्शितम्‌ 
मृत्यवे तमो ज्योतिरमृतम्‌’ इति । यसात्प्रमाद 
एव साक्षात्‌ सर्वानर्थबीजं तसान्न प्रमाद्येत, 
' चित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मभा वेनैवाचतिषतेस्यर्थः । 
तथा चाज्ञानस्य वन्धहेतुत्वं विज्ञानस्य 
।मोक्षहेतुचक्तं भगवता--'अज्ञानेनावृत ज्ञनं तेन 
मुद्यन्ति जन्तवः इति | 
| यसात्ममाद एव मृत्यु), अग्रमादोऽमृततम्‌, 
अत एव न कमपाध्यमसृतत्वम्‌ । नापि कर्म- 
` राप्यम्‌, नित्यसिद्धत्वात्‌, नित्यप्राप्ृत्वा्च | तथा 
` च श्रृतिः-'एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा 
थते नो कनीयान्‌? इति। तथा-*तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः, 
` 'तमेव थीरो विज्ञाय ग्रज्ञां कुर्वीत ब्राहणः? इति 


म० सन० ४, १२. ०-- 


ठीक है, देखा तो जाता है; तथापि यह साक्षात्‌ 
मृत्यु नहीं है । तो फिर साक्षात्‌ मृत्यु क्या हे? जो 
प्रमादसंज्ञक मृत्यु अज्ञान है, वही विनाशका साक्षात्‌ 
कारण होनेसे वास्तविक मृत्यु है | तथा “यदि यहाँ 
( जीवित रहते हुए ) आत्माको जान लिया तो ठीक 
है, यदि यहाँ नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है? इस 
श्रुतिमें अज्ञानका विनाशकारणत्व प्रसिद्ध भी है । 
( इसके सिवा ) 'अज्ञान ही मृत्यु है और प्रकाश ही 
अमृत है? इस वाक्यद्वारा वृहदारण्यकर्मे मी प्रमादसंजक 
अज्ञानको साक्षात्‌ मृत्युरूप दिखलाया है । ( इस 
प्रकार ) क्योंकि प्रमाद ही सम्पूर्ण अनथाँका साक्षात्‌ 
बीज है, इसलिये प्रमाद न करे अर्थात्‌ सचिदानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्ममावसे ही स्थित रहे । इसी प्रकार भगवान्‌- 
ने भी “ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है, इसीसे जीव 
मोहको प्राप्त होते हैं? इस वाक्यसे अज्ञानके बन्धहेतुत् 
और विज्ञानके मोक्षहेतुत्वका प्रतिपादन किया है । 


क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही 
अमृतत्व है, इसलिये वह ( अमृतत्व ) तो नित्य- 
सिद्ध होनेके कारण कमंसाध्य है और न नित्य-प्राप्त 
होनेके कारण कमसे प्राप्त द्वोनेवाला है | ऐसी ही “यह 
्रह्मवेत्ताकी नित्य-महिमा है कि वह न तो कमसे बढ़ता 
है और न घटता ही है? यह श्रुति भी है । तथा 
“उसीको जानकर पुरुष मृत्युको पार करता है, मोक्ष- 
प्रातिके लिये कोई और मार्ग नहीं है”, 'ह्मवेत्ता बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उस पदको जानकर उसीमें बुद्धि स्थिर करे'--इन 
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शानस्यव मोक्षसाधनत्वं दा शतम्‌ | तथा च न । वाक्यांद्वारा भी ज्ञानक्रा ही मोक्ष-साधनस्व दिखळाया 


गया है | तथा “इस आत्मतत्तका न तो कोई नेत्रसे 


चक्षुपा गृह्यते नापि वाचा नाम्येदेबेस्तपसा कर्मणा वा। ग्रहण कर सकता है, न वाणीसे, न अन्य इदयं 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसन्तस्ततस्तु त॑ पश्यते नि'कलं 
ध्यायम्रानः” इति । 
वक्ष्यति च भगवान्‌ ज्ञानस्येव मोक्षसाधनत्वम्‌- 
अन्नवन्तः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकाञ्जनाः 
९ “२ ७ ७ 
कमणा निर्मितेन' ( ३ । १८ ) इति, एवं मृत्यु 


जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिएन्न बिभेति मृत्यो 
इति च । तथा च मोक्षधर्म - 


CO ह्र 
कपगा बध्यते जन्तुर्विद्यय़ा च विमुच्यते । 


क़ ° ८० LoS 
तसात्कम न कुवन्ति यतयः पारदशिनः॥।इति।। 


ज्ञानं विशिष्टं न तथा हि यज्ञा 
ज्ञानेन दुग तरते न यज्ञेः ॥ इति च ॥ 


तया च ज्ञानस्येब मोक्षसाधनत्व॑ मन्यमानः 
सरवकर्मपरित्यागमाह भगवान्‌ वेदाचार्यो मनु।-- 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌॥ 
इति तथाऽऽह भगवान्‌ परमेश्वरः 
ज्ञनं तु केवलं सम्यगपवर्गफलप्रदम्‌ । 
तस्माद्‌ भवद्विविंमलं ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ ॥ 
विज्ञातव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं दश्यमेत्र च । 
एकः सर्वत्रगो ह्यात्मा केषलश्रितिमात्रकः ॥ 
आनन्दो निर्मलो नित्यः स्थादेतत्सांख्यदर्शनम्‌ ।. 


एतदेव परं ज्ञानमेतन्मोक्षोऽयुगीयते ॥ 
पतत्केवल्यममलं ब्रह्मभाव वर्णितः । 


आश्रित्येतर्पर तसं तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ 
गच्छन्ति मां महात्मानो यतयो विश्वमीश्वरम्‌ ॥ 
॥ इति ॥ ' 
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और न तप या कमसे ही ग्रहण कर सकता है । जब 
ज्ञानके प्रसादसे पुरुष शुद्ध-चित्त हो जाता है, तभी 
ध्यान करनेपर वह उस निष्कल तेजका साक्षात्कार 
करता है? इस वाक्यसे भी (यही दिखलाया गया है ) । 


है क्षत्रिय ! वे लोग कर्मेद्वारा रचे हुए अन्तमान्‌ 
लोकोंको प्राप्त होते हैं? तथा “इस प्रकार मृत्युको उत्पन्न 
होनवाला जानकर ज्ञानयुक्त होकर स्थित हुआ पुरुष 
मृत्युसे भय नहीं मानता?--इन वाक्योंद्वारा भगवान्‌ 
सनत्सुजात भी ज्ञानका ही मोक्षसाधनल प्रदर्शित करेंगे | 
इसी प्रकार मोक्षत्रममें भी कहा है--“जीव कमसे 
बैँचता है और ज्ञानसे सुक्त हो जाता है । इसीसे 
पारदर्शा मुनिगण कर्म नहीं करते |? तथा यह भी 
कहा है--'जैसा ज्ञान विशिष्ट है वैसे यज्ञ नहीं हैं 
योंकि पुरुष ज्ञानसे दुर्गम संसारको पार कर सकता है, 
यज्ञोंसे नहीं ।' | 
| 

इसी प्रकार वेदाचाये भगवान्‌ मनुने भी ज्ञानका ही 
मोक्षसाधनध्व मानते हुए सत्रेकर्मपरित्यागका प्रतिपादन 
किया है--[ मोक्षकामी ] द्विजश्रष्ठको उचित है. 
कि पहले बतडाये हुए भी वर्मोका परित्याग कर 
आत्मज्ञान, शम ( मनोनिग्रह ) और वेदाम्यासमें तत्प 
हो जाय ।' तथा भगवान्‌ परमेश्वरने भी कहा है-- 
“केवळ एक ज्ञान ही सम्यक्‌ प्रकारसे मोक्षरूप फल 
देनेवाला हे; अतः आपको प्रयत्नपूर्वक कोवल्यका 
साधनभूत शुद्ध ज्ञान ही जानना, सुनना और अनुभव 
करना चाहिये । आत्मा ही एकमात्र सर्वे्यापक 
शुद्ध चिन्मात्र, आनन्दखरूय, निर्मळ एवं नित्य है-- 
यह सांख्य-सिद्धान्त है । यही उत्कृष्ट ज्ञान है और 
यही मोक्ष कहा जाता है। यद्दी शुद्ध केवल्य और 
ब्रह्ममाव भी बतलाया गया है | इस परम तत्त्वकां 
आश्रय लेकर उसीमें निष्ठा और तत्परता रखनेवाठे' 
महात्मा यतिजन मुझ विश्वरूप परमेश्वरको ह्वी प्राप्त ही 
जाते हैं |? र | | 
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नन्वेवं चेत्तहि कमोणि नानुष्ठेयानि ! 


न नानुष्ठेयानि, किंतु ज्ञानिना नाङुष्ठे- 


समाधान--अनुटरान करना हा नहीं चाहव-- 
यानि । तथा चाह भगवान्‌ वासुदेवः 


| वात नहीं हे; किंतु ज्ञानीको उनका अनुष्ठान 
नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने भी जिसका 
आमामें ही राग है तथा जो आमामें ही तृप्त और 
आम्मामे ही संतुष्ट है, उस पुरुत्के लिये 
कोई और काय नहीं रइता! इस वाङ्यद्वारा 
ऐसा ही कहा है । तथा त्रह्लाण्डपुराणन कवपेयगण 
कहते हें--“अब हमें अध्ययनसे क्या काम है ? 
हम किस प्रयोजनको लेकर यज्ञ करें तथा 
किसलिये प्राणका अग्निमें और 


यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मदप्तथ मानव; । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ इति । 
तथा च ब्रह्माण्डपुराणे कावषेया!-- 
` किमद्य नश्चाष्ययनेन कायं 
किमर्थवन्तश्च॒ सखैयजामः । 
प्राणं हि वाप्यनले जोहचीसः 


प्राणाग्निमें 
प्राणानछे जुह्णीमीति वाचम्‌ ॥इति। 


वाणीका हवन करे |? इसी प्रकार ऋग्वेदीय ब्राह्मणो- 
पनिषद्भ कहा है---'हम किसलिये अध्ययन करेंगे! 
इत्यादि | तथा बहर ।रण्यकोपनिपद्मं भी “इसे जानने- 
वाले पहले त्रिद्रान्‌ लोग 'जिन हमारे लिये यह्‌ 
आत्मलोक ही इष्ट है, वे हम संतानझो लेकर क्या 
| करेगे? ऐसा सोचकर प्रजाकी कामना नहीं करते थे । 
अतः वे पुत्रैषणा, वित्तेरणा तथा छोकेप्रणाको छोड़कर 
मिक्षाटन करते थे |? इस वाक्यद्वारा श्रुति रद्वानूकर 
लिये कर्मत्याग ही दिखलाती है | तथा लिङ्गपुराणमें भो 
कहा है- “जो ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त है, उतत कृतकृत्य 
योगीके लिये कोई करतेश्य नहीं हैं; यदि उसे कोई 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः कर्तव्य है तो वस्तुतः वह्‌ तत्त्वेत्ता ही नहीं है |! 
लक कि कब क ` _ |एसीद्ी एक अयतत्रेदकी श्रुति भी है--यह विद्वान्‌ 
नवाल किंचित्कतव्यमस्ति वेन स तखवित्‌।ईत। वेदमन्त्रद्वारा विहित कर्में प्रवृत्त नहीं होता, यह 
तथा च आथत्रेणी श्रुति; -नितद्विद्वानपिणा विधिसे बत्रा हुआ नहीं है; क्योंकि यह तो मन्त्रोका 
विधेये न रुन्ध्यते विधिना शब्दकारः ॥ इति । | उलत्तिकर्ता है ।' 


तथा च बढ्दचूवाहमणोपनिपद्‌- किम 
वयमध्येष्यामहे । तथा च बृहदारण्यके विदुषः 
कर्मसंन्यासं दर्शयति--'एतद्ध स वेतत्‌ पूर्वे 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, किं प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति तेह स्म 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्था- 
याथ िक्षाचयं चरन्ति ।' इति । तथा लेब्ले-- 


केन तह्यनुष्ठेयानि ? | झङ्का--तो फिर कर्म किसके लिये कतं 


a 


2 0 --जो अज्ञानी या मोक्षमार्गमे प्रवृत्त होनेका 
अज्ञा ण \ णि सवदा समाधान ॥ हा 

७७७७७ हर इच्छु है, उसे ही सवदा समस्त कर्माका अनुष्टान 

करना चाहिये, ज्ञानीको नहीं। ( ज्ञानीमें कतृत्वाभिमान न 

अरुष्ठेयानि, न ज्ञानिना । तथा चाह भगवान होनेके कारण उसके द्वारा होनेवाळे कम कर्म दी नही 
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लोकेऽस्मिन्‌ द्वित्रिधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेय/गेन योगिनाम्‌ ।।इति। 
आरुरुक्षोमुनेयोंग कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ इति च॥ 
तथा चाह भगवान्‌ सत्यवतीसुतः 

द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्टिताः । 


प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्ती च व्यवस्थितः || इति। 
नन्वेवमारुरुक्षुणापि कर्माणि नानुष्ठेयानि, 


कमेणा वन्धहतुत्वात्‌ | तथा चाक्त भगत्रता-- 


“कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विग्रुच्यते।'इति । 
सत्यम्‌, तथापि ईश्वरार्थतया फलनिरपेक्षः 
मतुष्टीयमानानि न बन्धहेतूनि । तथा चोक्त 
भगवता-- 
यज्ञाथोत्कर्मणो5न्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्थनः । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर । इति। 


किमर्थं तहि तेपामनुष्ठानम्‌ ! 


सत्तशुद्रवर्थमिति त्रूमः | तथा चोक्तं भगवता-- 
केवलरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्व।ऽऽत्मञुद्धये ॥ 
॥ इति ॥ 

यज्ञो दानं तपझ्चेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥। इति ॥ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानात्रस्थितचेतसः । 


यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।। इति च॥ 


कायेन मनसा बुद्धया 


होते | ) भगवानने भी 'हे निशाप अर्जुन ! इस लोक 
पूर्वकालमें मैंने दो निष्टाएँ कही थीं । सांल्यनि ष्टो 


ज्ञानयोगके द्वारा और योगियोंको कर्मयोगके द्वार 
[ परमपदकी प्राप्ति होतो हे ]' तथा जे 
भगग्रन्मार्गमें प्रवृत्त होनेका इच्छक है, “उस 


लिये कमयोग साधन हैं और जो योगारूढ़ हँ) उसके 
लिये शमरूप साधन कहा गया हैं'--इन वाक्योंद्राग 
ऐसा ही कहा है । तथा सत्यत्रतीनन्दन भगवान 
व्यासने भी कहा है--“जिनमें कि वेदोंका मुरू 
तातर्य है, ऐसे ये दो ही मार्ग हैं--( १ ) प्रवृत्तिळा 
धर्म और ( २ ) निवृत्तिमें स्थित होना |! 


अक्का --तत्र तो जो मोक्षमार्गमे आरूढ दोन 
चाहते हैं, उन्हें भी कमाँका अनुष्ठान नहीं करन 
चाहिये; क्योंकि कर्म तो बन्धनके हेतु हैं । ऐसा ह 
भगवानने कहा भी है---'जीव कर्मसे बंबता है और 


ज्ञानसे मुक्त हो जाता है ।? 


समाधान--ठीक है, किंतु कर्मफलकी अपेक्षा न 
रखकर भगवानूके लिये क्रिये जानेवाले कर्म बन्धनके 
हेतु नहीं होते । ऐसा ही श्रीमगतानने मी कहा है- 
“यज्ञ ( विष्णुभगत्रान्‌ ) के लिये किये हुए कर्मोरे 
भिन्न कर्मोमें लगा हुआ पुरुप ही कर्मोसे बँत्रता हैं 
अतः हे कुन्तीनन्दन ! तू निःसङ्ग होकर कर्मोनुष्ठान 
कर |? 


यङ्का-तो फिर उनका अनुष्ठान किसलिये किया 
जाय ? 


समाधान --इसपर हम यह कहते हैं कि चित्त 
शुद्धिके लिये उनका अनुष्ठान करे | भगवानने भी कहा 
है--“योगीलोग आसक्ति छोड़कर चित्तशञुद्विके ठिये 
शरीर, मन, बुद्धि और केबल इन्द्रियोंसे भी कर्म किया 
करते हैं?, (बुद्धिमान्‌ लोगोंके यज्ञ, दान और तप उन्हें 
पवित्र करनेवाले होते हैं?, “जो सब प्रकारकी आसकि- 
रहित और मुक्त है, जिसका चित्त अपने ज्ञानखरूप- 

में स्थित है और जो केवल यज्ञके लिये ही कर्मानुष्टार् 
करता है, उसके सत्र कर्म लीन हो जाते हैं |! त्ष 
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तथा च-- 
कपायपक्तिः कमोणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
कपाये कर्ममिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥इति॥ 
ननु कर्मणामपि मोक्षहेतुत्वं श्रूयते-- 

'बिद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय« सह! इति । 
'कुवस्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः? इति च।। 
तथा च मनु!“ 

“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उभे' इति । 


नेतत्‌, पूवपराननुसंघाननिवन्धनोऽयं भ्रम; । 
तथा हि--विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय१सहः 
त्युक्त्वा “अविद्यया सृत्य तीर्त्वा विद्ययामृत श्नुते’ 
इति विद्याविद्ययोभिन्नविपयर्वेन सप्रुच्चयाभावः 
थुत्येव दशितः । इममेवाथं स्पष्टयन्‌ भगवान्मनुः 
“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उभे' इत्युक्त 
सम्ु्चयाशङ्का मा भूदिति “तपसा कल्मषं हन्ति 
विद्ययासृतमश्‍नुते' इति तपसो नित्यनेमि- 
त्तिकलक्षणस्य कर्मणोऽन्तःकरणशुद्धावेव विनियोगं 
दर्शितवान्‌ । 

तथा 'ईशावास्यमिद<सर्यमः इति स्वस्य 
ताबन्मात्रत्वमुक्‍त्वा तदात्मभूतस्य सबख तावन्मा- 
रत्वं पद्र्यतस्तदशनेनेव कृतार्थस्य साध्यान्तर- 


मपड्यतः तिन त्यक्तेन भ्रुज्ञीथा? इति त्यागे- 


नेवात्मपरिपाठनमुक्‍त्वा, अतदात्मवेदिनः केन 


तहिं आत्मपरिपालनम्‌ ? इत्याशङ्कयाइ--कुवन्ने- 


यह भी कहा है---'कर्म बासनाओव जीप करने 
के लिये हैं, किंतु ज्ञान तो परमगति है । ककि द्वार 
वासनाअकि जीर्ण हो जानेपर फिर ज्ञानवी प्रवति 
होती है ।' 


शङ्का--किंतु मोक्षका कारण होना ती कर्माकि। 
भी पुना जाता है; यथा- 'जो विद्या ( उपासना ) 
और अविधा (कर्म)--उन दोर्नोको एक माथ जानता 
है? तथा “कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेवी इच्छा करें 
इत्यादि | ऐसा ही मनुजी भी कहते हँ “तप और 
ज्ञान--ये दोनों ही त्राह्मणके लिये कल्याणकारी £ |; 


समाधान--एऐसी बात नहीं है; आगे-पीळेका प्रसङ्ग 
न देखनेके कारण ही यद्व श्रम होता है । इसीसे--- 
“जो विद्या और अविद्या दोनोंको एक साथ जानता हॅ” 
ऐसा कहकर 'अविद्यासे मृत्युको पार करके विश्राद्वारा 
अमृतस्व प्राप्त करता है! इस वाक्यद्वारा श्रुतिने खयं ही 
भिन्न-फलविषयक होनेके कारण विद्या और अविद्याके 
समुचयका अमाव दिखलाया है । इसी अभिम्रायक 
स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ मनुने भी, यह सोचकर कि--- 
'ब्राह्मणके लिये तप और ज्ञान दोनों ही कल्याणकारी हैं? 
इस वाक्यद्वारा कर्म और ज्ञानके समुचयकी आशङ्का 
न ह्यो जाय, '[ साधक ] तपसे पापकी निवृत्ति करता 
है और ज्ञानसे अमरत्व प्राप्त करता है? ऐसा कहकर 
तप अर्थात्‌ नित्य-नै मित्तिकरूप कर्मका उपयोग अन्त:- 
करणकी शुद्धिमें ही दिखलाया है । 


इसी प्रकार "यह सब ईशघरसे आच्छादित किये जाने 
योग्य है? इस वांक्यद्वारा सम्पूण जगतूकी भगवद्रूपता 
बतलाकर भगवत्लरूपभूत सम्पूर्ण जगतकी भगवदूरूपता 
देखनेवाले पुरुषको, जो इस प्रकारकी दृ्टिसे ही कृतार्थ 
हो गया है और अपना कोई अन्य प्रयोजन नहीं देखता, 
“उसका त्यागपूर्वक भोग करे? इस प्रकार त्यागपूर्वक जीवन- 
यात्रा निर्वाह करनेका विधान कर, अब ऐसी आराक्का 
करके कि जिसे प्रपञ्चके भगवत्खरूपलका ज्ञान नहीं है, 
उसे किस प्रकार जीवन-निर्वाह करना चाहिये; श्रुति 
कहती है कि “इस लोकमें कर्म करता हुआ ही सौ वर्षों- 
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वेह कर्माणि जित्रीतिषेच्छतं समाः | ए: त्वयि नान्य- तक रीवित रहनेकी 
थेताऽस्ति न कम्‌ लिप्यते नरे? इति । एवं सत भूते | 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


i 


oS 
1 ऊर | उस प्रकार तझ मतप्यद 
ल्य इसस भिन्न कोइ आर मा. चढा हं | एसा करनेड 


मनुष्यने कमका लप 


नहा हाता ।' ताव यहद हूँ 


त्वयि नरमात्राभिमानन्यज्ञेऽविद्यानमित्तात्तरपूवो- | अपने मनुष्यमात्रत्वक्रा अभिमान रखनेवाले तुझ अज्ञा 


त्रिया संचित कमका विनाश और आगाता क 
बयोरस्लेषविनाशाभावात्‌, ङुर्वन्नेव सदा यावज्जीवं | "गित संचित कमका विना [नी क 


कर्मे जिजीविषेदित्यञ्ञस नरमात्राभिमानिन 


शुद्ध यथ यावज्जीवं कमाणि दशयाति । अत एभिरपि करना चाहिये | इस प्रकार अपने म 


वाक्य; कमंगां शुद्धिसाथनत्वमेवावगम्यते, न 
मोक्षसाधनत्वम्‌ । 


यदप्युक्तम्‌ - तिनेति ब्रह्मवित्पुष्यक्रत्तेजसअ! 
इति चशब्दात्समुच्चयोश्वगम्यते--तदपि प्रसिद्ध 
श्रुतित्रिनिगेगाबुसारेण वेदितव्यम्‌ । तथा चानु- 
गीतासु स्पष्टमाह भगवान्‌ कर्मणां शुद्धिद्वारंणेव 
मोक्षमाधनत्वम्‌-- 
नित्यनेमित्तिकेः शुद्धैः फलसङ्गविवर्जितः । 
सचशुद्धिमव्राप्याथ योगारूढो भविष्यति ॥ 
योगारुढस्ततो याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
गुरुभक्त्या च घ्रृत्या च धर्मभवत्या श्रुतेन च। 
तिष्णुभकत्या च सततं ज्ञानमृत्पद्यतेऽमलम्‌ ॥ 
तसाद्‌ धमपरो भूत्वा वेदास्तिक्समन्बितः । 
कुच्‌ वे नित्यकरमा णे यथाशक्ति स बुद्विमान्‌ ॥ 
फलानि पर आसाद्य वासुदेवे परात्मनि । 
शुद्वसत्तो भत्रत्येव योगरूढ्थ जायते ॥ 


वक्ष्यदि च भगवान्‌ सनत्सुजातः शुद्धिदारणत्र 
मोक्षसाधनत्वम्‌ -- 
तदर्थयुक्तं तप एतदिज्या 
ताभ्यामसौ पुण्यग्नुपैति विद्वान । 
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ 
स जायते ज्ञानविदी पितात्मा | 
२।८) 


'ज्ञानेन चात्मानमुपेति विद्वान! इति । 


। का अस्पञ्च तो हें नहीं 
तुझे सबदा कम करत द्वए ही जीवित 


¢ 
* 2 र. क्रा i 


छ 
| 


अज्ञानी पुरुषकी आुद्गिके लिये ह्वी श्रुति या 
करना दिखलाती हे | अतः इन वाक्योंसे 
जुद्धिसावनत्र ही जाना जाता हैं, मोक्षसाधनत्व नहीं | 


और ऐसा जो कहा है कि 'तेनैति त्रझवित्पुण्यक्त्तेजस 
इस श्रुतिमें “व? शब्दसे [ पुण्यक्कत्‌ और ब्रह्मतरितका | 
समुच्चय जाना जाता हे, सो इसकी संगति भी प्रसिद्ध 
श्रुतिके विनियोगके अनुसार ही छगानी चाहिये | तथा 
अनुगीतामे भी भगवानने स्पष्ट ही चित्तग्रुद्धिके द्वारा 
कर्मोका मोक्षसाधनत्व प्रतिपादन किया है--- 
रहित विशुद्ध नित्य-नेमित्तिक कर्मोके द्वारा पुरुष चित्तजुद्धि 
प्राकर फिर योगारूढ़ हो जाता है | तत्पश्चात्‌ योगारूढ़ 
हुआ वह भगवान्‌ त्रिग्णुके उस परमपदको प्रा 
है । गुरुमक्ति, वैय, मत्रे, शात्रज्ञान और भगवा 
सवदा [नमल ज्ञान उत्पन्न होता हैं | अत: वह वृद्िमान्‌ 

| पुरुष वेदके प्रति श्रद्धासे युक्त और धर्मपरायग होकर 


यथाशाक्त नित्यकर्माका अनुष्टान करता हुआ त था उनर 


फलासा 


फळ परत्रह्म परमात्मा श्रीवासुदेवको समर्पग करता 
हुआ शुद्रचित्त हो जाता है और फिर योगारूढ भी हो 
जाता हैं |? 


भगवान्‌ सनत्सुजात भी “उस ( त्रह्मकी प्राति) | 
के लिये ही ये तप और यज्ञ बतळाये गये हैं | उनमें 
द्वारा यह विद्वान्‌ पुण्य प्राप्त करता है और फिर पुण्ये 
द्वारा पापको नष्ट कर वह ज्ञानसे आत्मसाक्षात्कार क 
लता €? तथा 'ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ आत्माको प्राप्त 


है'--इन वाक्योसे कर्मका चित्तगुद्विके द्वारा ही मोक्ष 
साधनत्व बतत्ययेंगे | 
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नठु कथं सचशुद्विद्वारंणेव मं 


ब्रिनापि सच्चशुद्ि ज्ञानेनेव मोक्षः सिध्यत्येव । 
त्यम्‌, ज्ञानेनव मोक्षः सिध्यति, किंतु तदेव 

ज्ञानं सत्वशुद्धि विना नोत्पद्यत इति वयं ब्रूमः । 

तथा चोक्तम्‌ 

'जञानमुत्पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कर्मणः इति । 
तथा-- 
अनेकजन्म सारचिते पापसमुञ्चये । 
नाक्षीणे जायते पुंसां गोविन्दाभिष्रुखी मतिः ॥ 
जन्मान्तरसहस्चषु तपोध्यानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां क्षणे भक्तिः प्रजायते ॥इति 


तथा चोक्त भगवता--- 

अने #जन्ममंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।! 
तपस्पिभ्पोऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कमिम्यथाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
खकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
ख कर्मणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ इति। 
तथा चाह याज्ञवक्यः-- 
'तथाविपक्ककरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः' इति । 


यसाद्‌ विशुद्ध सरव स्येव नित्या नित्यवस्तुबिवेकादि. 
दारेण मोक्षसाधनज्ञाननिष्पत्तिः, तसात्सखशुद्धूथर्थ 
सर्वेश्वरमुदिड्य सर्वाणि वाङ्मनःकायरक्षणानि श्रोत- 


स्मातीनि कर्माणि समाचरेद्‌ यावद्विशुद्धसचच 
इहामुत्रफलभोगविरागो योगारुठो भवति । तथा 


¢ 


~ & 


।वसाधनत्वम्‌ ? | 


> 


eee 


शङ्का--किंतु चित्तशुद्विके द्वारा ही मोक्षताथनल 


| क्यों माना जाय ! चित्तशुद्धि न होनेपर भी ज्ञानके द्वारा 


मोक्ष हो ही जायगा । 


समाधान--ठीक है, मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता हैं; 
तथापि हमारा कहना तो यह है कि बिना चित्तशञुद्विवे 
वह ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा ही कहा भी है-- 
'पापकर्मोका क्षय हो जानेपर लोगोंको ज्ञान होता है! 
तथा यह भी कहा हैं---“अनेक जन्मोंके संसरगसे एकत्रित 
हुईं पापराशिका क्षय हुए बिना लोगोंको भगवन्मुखी बुद्धि 
उत्पन्न नहीं होती । सहसो जन्मान्तरोंमें तप, ध्यान और 
समातिके द्वारा जिनक्रे पाप क्षीण हो गये हैं, उन्हीं पुरु्षो 
की भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति होती है ।! 


ऐसा ही श्रीभगत्रान्ने भी कहा है--“अनेक 
जन्मोंमें पूर्णतया सिद्धि पाकर तत्यथ्रात्‌ बह परमगतिको 
प्राप्त होता हैँ | योगी तपखियोंसे बड़ा है और ज्ञानियाँसे 
भी बड़ा माना गया है तथा वह कर्मियोंसे भी उत्कृष्टतर 
है; अतः हे अर्जुन ! तू योगी हो । मनुष्य अपने-अपने 
कमोमें लगा रहकर ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है | अपने 
कमोमें गा रहकर वह जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, 
सो सुनो । जिससे सम्पूर्ण भूतोंकी प्रवृत्ति होती है और 
जिससे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च व्याप्त है, अपने कर्शेद्वारा उसका 
पूजन करके पुरुष सिद्धि प्राप्त करता है ।? तथा याज्ञवल्क्य जी 
भी कहते हैं---'तथा जिसकी इन्द्रिया वशीमूत नहीं हैं, वह 
आक्षज्ञान ( प्राप्त करने ) के योग्य नहीं है ।! 


[ इस प्रकार ] क्योंकि शुद्रचित्त पुरुपको ही 
नित्यानित्यवस्तुविवेकके द्वारा मोक्षके साधनभूत ज्ञानत्री 
प्राप्ति हो सकती है, अत: जबतक्र गुद्रचित्त होकर सत्र 
प्रकारके ऐहिक ओर पारलौकिक कर्मफलमोगसे त्रिरक्त हो 
योगारूढ़ न हो जाय, तबतक चित्तशुद्विके लिये सत्रैश्वर 
श्रीमगवानके उद्देश्यसे ही समस्त वाचिक, मानसिक और 
शारीरिक श्रौत एवं स्मात्त कर्मोका सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण 
करे । ऐसा ही श्रीभगत्रान्‌ने भी वहा है--“जो आरुरुक्षु 


चाइ भगव्रानू-'आरुरक्षोमु नेयें ग॑ कर्म कारणमुच्यते' | मुनि है, उसके लिये तो कर्ष ही साधन कहा जाता है।' 
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इति । 


प्तुमयोगतः’ इति । तस्य लक्षणमुक्तम-“यदा हि 


'संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमा- 


नेन्द्रियार्थपु न कर्मखनुपज्जते । सबेसंकल्पसंन्यासी 
योगारूढस्तदोच्यते ।।? इति । 


यस्तु पुनरेवं यज्ञदानादिना बिश्ुद्धसच 
इहामुत्रफलभोगविरागो योगारूढो भवति तस्य 
शम एव कारणं न कर्म इति। तथा चोक्तम्‌--“योगा- 
रूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते' इति । यस्माद्योगा- 
रूढस्य शम एव कारणं नकम, तस्माच्छमदमादिसा- 
धनसम्पन्नः श्रवणादिसमन्वितः “योगी युञ्जीत 
सततमात्मानं रहसि सितः । निराश्चीर्यतचित्तात्मा 
्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥' 


कथं तर्हिं योगानुष्ठानं कार्यम्‌ ! 


श्रुणु--समे देशे शकरावह्विवाङकाशब्दजला- 
शयादिवर्जिते मनोऽनुकूले शुचो नात्युच्छ्रितं 
नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरं खिरमासनं प्रतिष्ठाप्य 
तत्रोपबिश्यासनं खस्तिकादि बद्ध्वा समं कायशिरो- 
ग्रीवं धारयन्नचलं विश्वादीत्‌ विश्वतेजसप्राज्ञान जाग्र- 
त्खप्नसुपुसिक्रमेण कार्यकारणबिनिक्चक्त पूर्णात्मनि 
उपसंहैत्य पूर्णात्मना खिल्वा ध्यायेत्पुरिशयं देवं पूर्णा- 
नन्द निरञ्जनम्‌ अपूर्वानपर ब्रह्म नेतिनेत्यादिलक्षणम्‌ 
अशनायाद्संरपष्टमनुदितानस्तमितज्ञानात्मनावखित॑ 


पर परमात्मानमोमिति । तथा चोक्त॑ ब्रह्मविद्धि!--- 


(दे महाबाहो ! अयुक्तचित्त पुरुषके लिये संन्सारानिष्ठावा 
प्राप्त होना कठिन है? इत्यादि | उस संन्यासका लक्षण इस 
प्रकार कहा जाता है---“'जिस सगय योगी इच्द्रियोंके 
विषयोंगें और कर्मोगे आसक्त नहीं होता तथा सम्पू 
संकल्पोंको त्याग देता है, उस साय वह योगार 
कहा जाता है |! 


किंतु इस प्रकार जो पुरुप यज्ञ-्दानादिके द्वारा शुद्धचित्त 
हो ऐहिक और आमुष्मिक फलभोगसे विरक्त होकर 
योगारूढ़ हो जाता है, उसके लिये शम ही साधन दै, 
कर्म नहीं; जैसा कि कहा है--“योगारूढ़ होनेपर उसके 
लिये शम ही साधन कहा जाता है ।' [ इस प्रकार ] 
क्योंकि योगारूढ़के लिये शम ही कारण है, कमे नहीं; 
अतः शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न एवं श्रत्रणादियुक्त 
“योगीको अपने चित्त और शरीरका संयम कर तथा सब 
प्रकारके परिग्रहसे रहित हो निरन्तर एकान्तमें रहते हुए 
तृष्णाशून्य होकर अपने आत्माको स़रूपमें स्थित करना 
चाहिये |? 


्ङ्का--तो फिर योगानुष्ठान किस प्रकार किया जाय! 


समाधान--सुनो, जो कंकड़, अग्नि, बाळू, शब्द 
और जलाशय आदिसे रहित हो, मनके अनुकूल हो 
एवं पवित्र हो ऐसी समान भूमिमें, जो न बहुत ऊँचा हो 
और न बहुत नीचा--ऐसा उत्तरोत्तर कुशा, मुगचर्म 
और वख्रका स्थिर आसन बिछाकर उसपर बैठकर 
अथवा खस्तिक या पद्मासन लगाकर शरीर, सिर और 
ग्रीबाको समान रखते हुए, विश्वादि--विश्व, तेजस और 
प्राशइ--की जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्तिके क्रमसे 
कार्यकारणशून्य पूर्ण परमात्मामें छीनकर, पूर्णरूपसे 
स्थित हो, हृदयदेशमें स्थित पूर्णानन्दस्वरूप, निर्मल, 
आदि-अन्तरहित,नेति-नेति इत्यादि क्रमसे लक्षित होनेवाले, 
क्षुधादि विकारोंसे असंस्पृष्ट तथा कभी उदित और अस्त न 
दोनेवाले ज्ञानखरूपसे स्थित परब्रह्म परमात्माका “5४०इस 
प्रकार ध्यान करे । ऐसा ब्रह्मवेत्ताओंने कहा भी 
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विविक्तदेशमाश्रित्य त्राह्मण: शुद्धचेतसा । है कि 'ब्राह्मणको चाहिये कि एकान्त देशमे रहकर 
भावयेत्पूणमाकाश हृद्याकाशाश्रयं विभुम्‌ ॥ शुद्रचित्तसे अपने हृदयाकाशमे स्थित व्यापक पूर्णाकाशका 


तथा चोक्तं त्रह्मण्डपुराणे कावपेयगीतासु- चिन्तन करे |! तथा ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत कावपेयगीतामें 
तस्माद्विमोक्षाय कुरु प्रयत्नं भी कहा है--“अत; तू मोक्षके लिये प्रयत्न कर, जिससे 

दुःखाढिसुक्तो भवितासि येन। कि तू दुःखसे मुक्त हो जायगा | ३७, जो शून्यस्वरूप, 
ॐ ब्रह्म शुन्य परमं प्रधान सर्वोत्कृष्ट, प्रधान और आनन्दमात्र ब्रह्म है, उस प्रगत्रक्रा 


मानन्दसात्रं प्रणवं जुषस्् ॥इति।॥| तु सेवन कर |! 

एवं युञ्जन्‌ सदाऽऽत्मानं परमात्मत्वेन यदा | इस प्रकार योगाभ्यास करते हुए जब वह अपने 
साक्षाद्विजानाति तदा निरस्ताज्ञानतत्कार्यो वीत-| सत्खरूप आत्माको साक्षात्‌ परमात्मभावसे जानता है, 
शोकः कृतकृत्यो भवति । तथा च बृहदारण्यके | 77 वढ अज्ञान और उसके कार्यसे रहित होकर नि: शोक 
तमान चेडिजानी हक और कृतकृत्य. हो जाता है । ऐसा ही बृहदारण्यकर्मे 
त्मान चाहेजानांयादयमस्माति पूरुषः । किमि. कहा है--धयदि पुरुष अपने-आपको यह जान ले कि 
च्छन्कस्थ कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ ॥ इति | | मैं यह [ ब्रह्म ] ही हूँ तो वह क्या इच्छा करके अक्षा 
' तथा च ईशावास्ये--'यस्सिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मै- | किस कामनासे अपनेको अनुतप्त करेगा ? तथा ईशावा- 
स्यमें कहा है---“जिस स्थितिमें ज्ञानीके लिये सम्पूर्ण भूत 
आत्मा ही हो जाते हैं, उस अवस्थामें एकत्वका अनुभव 
करनेवाले उस पुरुषके लिये क्या मोह और क्या शोक 


वाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यत; ॥! इति । तथा च कठवल्लीपु-- 


७ Ce प्रविष्ट >, ~ NN २ है 
तं हुइंश गूठमनुप्रःि रह सकता है. ?? इसी तरह कठवल्लियोंमं भी कहा है-- 
गुहाहि + = ७ ८अ ध्यन्त र्का Lams ~ दिखायी 22 देनेवा > ~ गूः ~ अनु 


प्रविष्ट, बुद्धिरूप गुहामें स्थित, गहन स्थानमें रहनेत्राले 
उस पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्रातिद्वारा जानकर 
बुद्विमान्‌ पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है,” “उसका 
'निचाय्य तं मृत्युमुखाख्रमुच्यते 'आनन्द | सक्षालार करके पुरुष मृत्युके मुखसे छुट जाता है?, 
श्रल्लानन्दको जानेवाला पुरुष किसीसे भय नहीं मानता?, 
“उस परातर ( काये-कारणरूप ) परमात्माका साक्षात्कार 
हदग्रन्थिश्छिधन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य | हो जानेपर इसके हृदयकी चिजडम्रन्थि टूट जाती है, 
कमणि आ शो अब) हक संदेह ; निढत्त हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण 
हो जाते हैं? इत्यादि | 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मता धीरो हर्षशोको जहाति ॥ 


ह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन’ इति । "भिद्यते 


तथा चाह भगवान्‌-- तथा श्रीभगवान्‌ भी कहते है--व्यह आत्मतत्त्व 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमत्रिकार्योऽयशुच्यते । | अव्यक्त, अचिन्तनीय और अविकारी कहा जाता है | अत: 
पसादेवे विदित्वेनं नालुशोचितुभहसि ।। | इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिये । हे 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्थात्कृतकृत्यथ भारत | | भारत ! इस आत्मतत्तको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष कृत- 
इति | तथा च कावपेयगीतासु -- . | कृत्य हो जाता है ।' कावपेयगीतामें भी कहा हे... 

आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो न विभेति कुतश्चन | | 'आमज्ञ और शोकसे पार हुआ पुरुष मृत्युकी संनिधि 
मृत्योः सकाशान्मरणाद्थवान्यकृताङ्कयात्‌ ॥ | मरण अथवा किसी अन्य निमित्तसे होनेवाले भय आदि 
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न जायते न म्रियते न वध्यो न च घातक! । 


न बद्धो बढूकारी वा न युक्तो न च मोक्षदः ॥ 
पुरुषः परमात्मायं यत्ततोऽन्यदसच्च तत्‌ । 
अज्ञानपाशे निर्भिन्ने च्छिन्ते महति संशये ॥ 
शुभाशुभे च संकीर्ण दग्धे बीजे च जन्मनाम्‌ । 
प्रयाति परमानन्दं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।। इति । 
तथा चाह भगवान्‌ सनुः-- 

सर्वेपामपि चेतेपामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्वचग्रं सवेविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ 
एतद्वि जन्मसाफल्यं ब्रा्मणस्व विशेषतः । 
्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्पथा ॥इति॥ 


यस्पात्तद्विज्ञानादेव परमपुरुषारथप्रापतिः, तस्मा- 
त्तमेव परमानन्दात्मानम्‌ आत्मत्वेन जानीयादयम- 
हमस्मीति न झिंचिदन्यच्चिन्तयेत्‌ । तथा च श्रुतिः 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः । नानु- 
ध्यायाद्वहञ्छन्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥' 
इति । 'तमेवेकं जानथात्मानमन्या वाचो विपुश्चथ', 
'एतज्ज्ञेयं नित्यमेत्रात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं 
हि किंचित्‌? इति । तथा च भगवान्‌ वासुदेवः-- 
संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यत्तवा सत्रीनशेपतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपिचिन्तयेत्‌ ॥ 
इति ॥ एवं प्रसंगात्सवशास्नार्थः संक्षेपतो 
दशितः ॥ 


अथेदानीं प्रकृतमनुसराम:--यस्मात्प्रमाद एव 
सवोनर्थवीजं तसात्‌ प्रमादमेवाहं मृत्युं जवीमि । न 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


ne रिल 
किसी भी कारणसे नहीं डरता; क्योंकि वह आत्मा न 
तो उत्पन्न होता है न मरता है, न मारा जानेवाला है 
न मारनेवाला है, न बद्ध है न बाँवनेवाठा है और न 
मुक्त या मुक्ति देनेवाला ही है | यह पुरुष ही परमात्मा 
है । जो कुछ उससे भिन्न है, वह असत्‌ है । अज्ञान- 
रूप बन्धनके टूट जानेपर, महान्‌ संशयके निवृत्त हो 
जानेपर, शुभाशुम कर्मोका संकोच हो जानेपर तथा 
जन्म-मरणके बीजका दाह हो जानेपर पुरुष भगवानके 
उस परमानन्दमय परमपदको प्राप्त हो जाता है |? तथा 
भगवान्‌ मनुने भी कहा है--“इन सबमें आत्मज्ञान ही 
सर्वोत्कृष्ट मांना गया है, वही समस्त विद्याओंमें श्रेष्ठ है; 
क्योंकि उससे अमरत्वकी प्राप्ति होती है । यही विशेषत: 
ब्राह्मणके लिये जन्मकी सफलता है । इसे पाकर ही 
द्विज कृतकृत्य होता है, किसी अन्य प्रकार नहीं ।? 


क्योंकि उसके ज्ञानसे ही परम पुरुषार्थकी प्राप्ति 
होती है, अतः उस परमानन्दखरूप परमात्माको ही 
“ह्‌ मैं हुँ? इस प्रकार आत्मखरूपसे जानना चाहिये; 
अन्य किसीका भी चिन्तन नकरना चाहिये । जैसा कि 
श्रुति भी कहती है--'बुद्विमान्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुषको उस पर- 
मात्माका ही ज्ञान प्राप्तकर उसीमें बुद्धिको स्थिर करना 
चाहिये । बहुत-से राख्नका अध्ययन न करे; क्योंकि 
वह ( बहुशास्राध्ययन ) तो वाणीको कष्ट देना ही है । 
“एक उस आत्माको ही न जानो, और बातें छोड़ दो” 
तथा “अपने आतमामें स्थित यही सर्वदा ज्ञातन्य है, 
उससे भिन्न और कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है |! ऐसा 
ही भगवान्‌ वसुदेत्रनन्दन भी कहते हैं----'संकल्पसे 
उत्पन्न होनेवाली समस्त कामनाओंको सर्वथा त्यागकर 
तथा मनसे ही समस्त इन्द्रियोंको सब ओरसे रोककर 
वैयपू्वेक स्थिर की हुई बुद्धिके द्वारा मनको धीरे-बीरे 
शान्त करे तथा उसे आत्मामें स्थिर करके फिर कुछ भी 
चिन्तन न करे |! इस प्रकार प्रसंगवश सभी शाख्रोंका 
विषय संद्ेपसे दिखला दिया गया है | 


| 
अब हम प्रसङ्गका अनुसरण करते हैं । क्योंकि 
प्रमाद ही समस्त अनर्थका मुळ है, इसलिये मैं तो 
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co 


यमम्‌ 
ख्ढा 
मयोक्तान्पृत्यो: प्रमादादन्यं मृत्य्वन्तर वैवखतमाहु;, 
आत्मावासम्‌ आत्मनि बुद्धो बसतीत्यात्मावासस्तम। 
तथा चाह मनुः 


खात्मव्यतिरेकेण डितीयं पश्यन्तो मृत्युमतो 


थमो वैवखतो राजा यस्तवेप हृदि स्थितः । 

तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा छुरून्‌ गमः ॥ 
अमृतम्‌ अमरणधमाणं ब्रह्मचयं त्रह्मणि खात्म- 
भूते रममाणं बहमनिष्ठमित्यर्थः। श्रूयते कठवल्लीपु- 
(स्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति? इति । कि 
च पितृलोके राज्यमचुशास्तीति देवः । कथमनु- 
शास्ति? शिवः सुखप्रदः शिवानां पुण्यकर्मणाम्‌, 
अशिबोऽसुखप्रदोऽशिवानां पापकर्मणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


TTT ~ 
| यमं तु पुनरेके विपयबिपान्धा अविद्याधि- | प्रमादको ही मृत्यु 


१९, 


nen NNN NAN नछानसङसाममरलतमाकप्छ 


वताता हूँ 


टू, यमको नहीं; किंतु कुछ 
जो वित्रयरूप विपसे अन्वे, अविद्या ग्रस्त और 
र गन कोई दूसरा मृत्यु देखनेवाले हैं, वे मेरे 
तडाय हुए प्रमादसंज्ञक मृत्युसे भिन्न यमको अर्थात्‌ 
विवखानके पुत्र यमराजको ही मृत्यु बतळाते हैं; किंतु 
पह. यम तो आलावास है | जो आला अर्थात्‌ बुद्धिम 
रहता है, उसे “आत्मावासः कहते हैं । जैसा कि भगवान्‌ 
मनु कहते हैं--.यम सूर्यवंशी राजा है, जो कि तेरे 
हंदयमें स्थित है | यदि उससे तेरा कोई विरोध नहीं है 
तो तू भले ही मत गङ्गाको जा और मत कुरुक्षेत्रको ।? 
तथा यह अमृत---अमरणधर्मा और क्रह्लचर्य'- अपने 
आमभूत ब्रह्ममें रमण करनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ है । 
जैसा कि कठोपनिषद्में सुना जाता है--'उस हर्षयुक्त 
और हर्षरहित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता 
है !? तथा वह देव पितृलोकमें राज्य-शासन करता है । 
किस प्रकार शासन करता है !---शिव अर्थात्‌ पुण्य- 
कर्माओंके लिये शिव-सुखप्रद होकर तथा अशिव--- 
पापकर्माओंके लिये अशिव--दुःखप्रद होकर ॥ ६ ॥ 


दूसरे छोग, 


Chee) (oop 


कामादिके द्वारा प्रमादका बन्धहेतुत्व 


एवं तावत्‌ “प्रमादं वे मृत्युम्‌’ इति मृत्युरूपं 


इस प्रकार यहाँतक तो 'प्रमाद ही मृत्यु है? ऐसा 


निर्धारितम्‌ । इदानीं तस्येव कार्यात्मनावस्थानं | कहकर मृत्युका खरूप निश्चय किया गया । अव यहाँसे 


दशयति--- 


~ 


आस्यादेष 


शते 


उसीकी कार्यरूपसे स्थिति दिखलाते हे 


निःसरते नराणां क्रोधः प्रमादो मोहरूपश्च मृत्युः । 


अहंगतेनैव चरन्‌ विमार्गान्न चात्मनो योगमुपैति किचित्‌ ॥ ७॥ 


यह मृत्यु मनुष्योंके आस्य ( अहंकार या काम ) से उत्पन्न होता है तथा क्रोध, प्रमाद एवं मोहरूप हो जाता 
है | अतः यह जीव अहंकारस्थित अन्ञानके अधीन होकर विपरीत मागेसि चलते रहनेके कारण परमात्माका कुछ 


मी योग प्राप्त नहीं कर पाता || ७॥ 


यः प्रमादाख्यो5ज्ञान मृत्युः स प्रथममास्यात्मना 


जो प्रमादसंज्ञक 
पहले आस्यरूपमे 


अज्ञानरूप मृत्यु है, वह 
परिणत होता है । “आस्य 


परिणमते । आसोऽभिमानात्मकोऽहंकरारः । तथा | अमिमानामक अहकारका नाम है । ऐसा ही 
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चोक्तम्‌-- 
सवोयाक्षेतसंघ्रो गादसुधातुस मन्वयात्‌ | 
आस्य इत्युच्यते घोरो ह्यहंकारो गुणो महान्‌ ॥ 


एवमहंकारात्मना खित्वा ततोऽह॑कारान्निःसरते 
निगच्छति कामात्मना । ततः कामः खात्रेपये 
प्रवर्तमानः प्रतिहतः क्रोधः प्रमादो मोहरूपश्च 
भवति । ततोऽहंगतेनाहंरूपमापन्नेनाह- 
काराद्यात्मना सितेनाज्ञानेन तदात्मभावमापन्नः, 
'्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं वेइयोऽहं शु द्रोऽहं स्थूलोऽहं 
कुशोञ्हममुप्य पुत्रोऽस्य नप्ता’ इत्येवमात्मको 
रागद्वेपादिसमन्वितश्चरन्‌ विमार्गान्‌ श्रौतसात- 
विपरीतान्‌ मागोन्‌ न चात्मनः परमात्मनो योगं 
समाघधिलक्षणट्टपंति किंचिदपि । 

अथवाविद्याकामकर्माणि संसारस्य प्रयोजक- 
भूतानि । पूर्वत्र “मोहो मृत्युः सम्मतः’ इत्यनेना- 
ग्रहणान्यथाग्रहणास्मिका अविद्या दशिता । उत्तरत्र 
“कर्मोदये? इति कर्म वक्ष्यति । 

अथेदानीं कामोऽभिधीयते-अस्यन्ते क्षिप्यन्ते 
अनेन संसारे प्राणिन इत्यास्य; कामः । अथवा-- 
आस्यवदास्यं सर्वजम्धृत्वात्‌ । तथा चोक्तं 
भगवता--काम एष क्रोध एप? इति । एप 
मृत्युरास्यात्मना खित्वा ततः क्रोधात्मना बिपरिण- 
मते । उक्तं च--'कामात्क्रोधोऽभिजायते’ इति | 
ततोऽदंगतेनाहंकारापन्नेनाज्ञानेनाहंकार ममकार 
फलकोरूटेन चिदाभासेन चरन्‌,विमागोन्‌ न चात्मनो 
योगप्रुपेति किंचित्‌ ॥ ७॥ 


टम चह 
al 


कहा भी है--“सब प्रकारके पदार्थोका क्षय करनेके 
कारण तथा 'अखु? घातुसे युक्त होनेके कारण 'आस्य' इस 
शब्दसे अत्यन्त घोर अहंकाररूप गुण कहा जाता है | 


स प्रकार अहंकाररूपसे स्थित होकर फिर यह 
अहंकारसे कामरूपमें प्रकट होता है । तत्पश्चात्‌ अपने 
विपयमे प्रवृत्त हुआ काम बाधा पड़नेपर क्रोध, प्रमाद एवं 
मोहरूप हो जाता है । फिर अहंगत अहंरूपको प्राप्त इए 
अर्थात्‌ अहंकारादिरूपसे स्थित हुए अज्ञानके वशीभूत 
हो अर्थात्‌ तद्रूपताको प्राप्त हो “में ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय 
हूँ, मैं वैशय हूँ, मैं शूद्र हूँ, में स्थूळ हूँ, में कुरा हूँ, इसका पुत्र 
हूँ, इसका नाती हूँ? इस प्रकार राग-द्रेषादिसे युक्त होकर 
विमागोमें अर्थात्‌ श्रृति-स्मृतिप्रतिपादित मार्गोसे भिन्न 
मार्गोमें चछता हुआ यह जीव आत्मा यानी परमात्माके 
समाधिरूप योगको तनिक भी प्राप्त नहीं करता । 


अथवा, (यों समझो कि) अविद्या, कामना और कर्भ- 
ये संसारके प्रयोजक हैं | पहले 'मोहो मृत्यु: सम्मतो 
य; कवीनाम? ( १ । ४ ) इत्यादि वाक्यद्वारा अग्रहण 
और अन्यथाग्रहणरूपा अविद्याका वर्णन किया गया है। 
आगे “कर्मोदये कर्मफलाचुरागाः? ( १ । ९ ) इत्यादि 
वाक्यसे कर्मका वर्णन किया जायगा। 


अब यहाँ कामका वर्णन किया जाता है । इस 
( काम ) के द्वारा प्राणी संसारमें डाले जाते हैं, इस- 
लिये काम “आस्य? है | अथवा भक्षण करनेवाला होनेसे 
यह आस्य ( मुख ) के समान आस्य है; जैसा कि 
श्रीभगवानने कहा है--यही ( महान्‌ भक्षणशीळ और 
अत्यन्त पापी ) काम और यही क्रोध है? इत्यादि । 
यह मृत्यु पहले आस्य--कामरूपसे स्थित होकर फिर 
क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है । कहा भी है--“कामसे 
क्रोध उत्पन्न होता है? इत्यादि । फिर अहंगत-- 
अहंकाररूपको प्राप्त इए अज्ञानके द्वारा अर्थात्‌ अहंकार 
और ममतारूप दर्पणपर प्रतिफलित हुए चिदामास- 
रूपसे विपरीत मार्गोमं चछता हुआ यह जीव आत्माका 
कुछ भी योग प्राप्त नहीं करता ॥ ७ ॥ 


a ogg o— 
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प्रथमोऽध्यायः २१ 
किंच-- | तथा-- 


ते माहितास्तद्वरे वर्तमाना इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । 
ततरते दवा अनु परिप्लबन्ते अतो मृत्यु मरणादभ्युपेति॥ ८ ॥ 


| वे) जो उस अहंकारके वशीभूत हैं, मोहग्रस्त रहते हैं और इस लोकसे ( मरकर ) जानेपर पुनः 
गिरते हैं । इसके पश्चात्‌ उस जीवको इन्द्रिगण भटकाते रहते हैं, इसलिये वह पुनः मृत्युसे मृत्युको ही 
पराप्त होता है ॥ ८ ॥ 


तेऽहंकारादिरूपेण खितेनाज्ञानेन मोहिता।-- | अहंकारादिरूपसे स्थित हुए उस अआञ्ञानके द्वारा 
, मोहित--देहादिमें आत्मभावको प्राप्त कराये हुए तथा 
तडशे$हंकाराद्यात्मना | उसके अधीन अर्थात्‌ अहंकारादिरूपमें परिणत उस 
परिणतप्रमादाख्यमृत्युवशे वर्त॑माना इतोब्स्मात्येता |मरभादसंशक मृत्युके अधीन हुए वे लोग यहाँ--इस 
| लोकसे ( मरकर ) जानेपर धूमादि मार्गसे जाकर पतन 
'धूमादिमार्गण गत्वा तत्र परलोके यावत्सम्पातमुषित्वा होनेपर्यन्त परलोकमें रहकर आकाश, वायु, दृष्टि, सस्य, 


ई _ [अन्न एवं शुक्र-शोणितादि क्रमसे पुनः देह ग्रहण 
पुनराकाशवायुवष्टिसस्थानशुक्रशोणितादिक्रमेण देह-| करनेके लिये ( इसी ठोक्ने ) गिरते हैं । (इस 


ग्रहणाय पतन्ति निपतन्ति । श्रूयते च- “तख्रिन्‌। ते ) ऐसी ति भी है--उस ( परलोक 
| हु ी ८ पतनकाळ उपस्थित होनेतक रहकर वे पुनः इसी मा 
यावत्‌ सम्पातमुषित्वाथंतमेवाध्वानं पुननिबतन्ते' | | लोट आते हैं ।? 


देहाद्यात्मभावमापादिता!, 


ततोऽनन्तरं पुनदंहग्रहणावस्थायां तं देवा | फिर इसके पश्चात्‌ देहधारणकी अवस्थामें उसके 


दुन्द्रियाण्यनुसुत्य कर्माणि परिसमन्तात्पुवन्ते कर्मोका अनुसरण करते हुए उसे देव- इन्द्रियगण 
| परिष्ठवित करते है--परि--संब ओर “इुंबन्ते? परिवर्तित 
करतें ( भटकाते ) हैं. । अतः इस कारणसे अर्थात्‌ 
दिन्द्रियगुणाबुसरणान्पत्यु मरणं याति । ततो इन्द्रियोके गुणोंका अनुसरण करनेसे वह मरणको प्राप्त 
| है , होता है और उस मृत्युसे जन्मान्तरको तथा उससे 
मरणाज्जन्माभ्युपेति ततो मृत्युम्‌ । एवं जन्म- | पुन: मृत्युको प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि इस 
मरणप्रबन्थारुढो न कदाचिन्युच्यत इत्यर्थः । | प्रकार जन्ममरणकी परम्परामें पड़ा हुआ यह जीव कमी 
मुक्त नहीं होता । अर्थात्‌ जबतक यह परमात्माको साक्षात्‌ 
अपने आत्मखरूपसे नहीं जानता, तबतक यह ताप- 
मात्मत्वेन साक्षान्न जानाति तावदयं तापत्रयाभिभूतो | नयसे दना रहकर मकरादिके समान रागादि दोषोंसे 
इधर-उधर खींचा जाता हुआ मोहग्रस्त हो जन्म-मरण- 
रूप संसारमें पड़ा रहता है; क्योंकि संसारका कारण 
माणो मोमुह्यमानः संसरन्नवतिष्ठत इत्यर्थः ।।८॥ | आत्माका अज्ञान ही है ॥ ८ ॥ 


लड्न 


समन्ततः परितेन्त इत्यर्थः । अतो5्सात्कारणा- 


आत्माज्ञाननिमित्तत्वात्संसारस्य यावत्परमात्मान- 


मकरादिभिरिष रागद्वेषादिभिरितस्ततः समाकृष्य- 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


एवं तावदविद्याकामयोबन्धहेतुत्वमभिहितम्‌ । 


अथेदानीं कर्मणां बन्धहेतुत्वभाह-- 


कर्मोदये फर्मफलाबुरागास्तत्रानुयान्ति 
प्रवतेते 


सदर्थयोगानवगमात्समन्तात्‌ 


कर्मानुष्ठान करनेपर कर्मफलमें आसक्त हुए जीव 
मृत्युको पार नहीं कर पाते । देहधारी जीव सद्वस्तुके 
रहता है ॥ ९ ॥ 


अमृत्युः कर्मणा केचिदिति कर्मणामृतस्व 
भवतीति यन्मतान्तरम्रुपन्यस्तं तन्निराकरोति 
न केवलं कमणा अम्ृतत्व॑ भवति, अपितु 
कर्मोदये कर्मणासुत्पत्तो कर्मफरानुरागाः सन्तस्तत्र 
तस्मिन्‌ कर्मफलेऽनुयान्ति । यस्मात्तत्रेवानु- 
यान्ति, अतो न तरन्ति मृत्युं पुनः पुनजन्म- 
मरणात्मके संसारे परिवत्तन्त इत्यर्थः । 

कस्मात्पुनः कमोंदये कर्मफलानुरागास्तत्रेव 
परिवत्तन्ते ? सदर्थयोगानवगमात्‌ । सदेन 
योगः सदर्थयोगः परमात्मना योगस्तस्य सदर्थः 
योगस्य एकत्वस्यानवगमात्‌ खात्मनथिदानन्दा- 
द्वितीयत्रह्ममावानवगमादित्यर्थः । समन्तात्सम- 
न्ततः प्रवतेते भोगयोगेन विषयरसबुद्धथा देही | 
यथाह्यन्धो निम्नोन्नतकण्टकखलादिषु परिभ्रमति, 


एवमसावपि विवेकहीनः सवत्र विषयसुखाकाडक्षया 
परिश्रमति ॥ ९ ॥ 


RS 


किंच-- | 


इस प्रकार यहाँतक अविद्या और कामकी बन्ध. 
हेतुताका प्रतिपादन किया गया । अब यहाँसे कर्मोकी 


| बन्धहेतुताका वर्णन किया जाता है--- 


न तरन्ति खत्युम । 


भोगयोगेन देही ॥ ९ ॥ 
उस ( कर्मविपाक ) का ही अनुसरण करते हैं । वे 
योगका ज्ञान न होनेसे ही भोगवश सब ओर भटकता 


“अमृत्युः करणा केचित्‌? इस छोकद्वारा जो 
'कर्मसे अमृतत्व होता है? ऐसे एक मतान्तरका उल्लेख 
किया है, उसका अब निराकरण करते हैं--कमसे 
अमृतत्व नहीं होता, केवळ इतना ही नहीं, बल्कि 
कर्मोदय अर्थात्‌ कर्मोकी उत्पत्ति होनेपर जीव कर्मफछके 
अनुरागी होकर उस कर्मफलका ही अनुसरण करते हैं | 
क्योंकि वे कमफलका ही अनुसरण करते हैं, इसलिये 
मृत्युको पार नहीं कर पाते, अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरण- 
रूप संसारमें ही भटकते रहते हैं । 


कितु कर्मकी उत्पत्ति होनेपर वे कर्मफळके अनुरागी 
होकर उसीमें क्यों भटकने लगते हैं ? ( इसपर कहते 
है) सदर्थयोगका ज्ञान न होनेसे | सद्रस्तुके साथ 
जो योग है, उसे सदर्थयोग अर्थात्‌ परमात्माके साथ योग 
कहते हैं, उस सदर्थयोग अर्थात्‌ ( सद्दस्तुके साथ) 
एकत्वका ज्ञान न होनेसे यानी अपने आत्माके चिदा- 
नन्दाद्वितीय ब्रह्मखरूपलका ज्ञान न होनेसे देही 
( जीव ) भोगवश विषयरसबुद्विके कारण सब ओ 
भटकता रहता है | जिस प्रकार अन्धा आदमी नीचे 
ऊंचे और कण्टकाकीर्ण स्थानोंमें घूमता रहता है, उस 
प्रकार यह भी विवेकहीन होकर विषयसुखकी इच्छारै 
सर्वत्र भटकता रहता है ॥ ९॥ 


| 
तथा-- | 
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| प्रथमो ऽध्यायः 
I Rc 


मिथ्यार्थयोगेऽस्य गतिहि नित्या । 
स्मरन्नुपास्ते 


तठे महामोहनमिन्द्रियाणां 
मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा 


२२३ 


विषयान्‌ समन्तात्‌ ॥ १०॥ 


यह ( भगप्रबृत्ति ) ही इन्दरियोंका गहागोह है; क्योंकि मिथ्या पदार्थोके प्रति इस जीवकी निश्चित 
प्रवृत्ति है, अतः यह उन मिथ्या पदार्थोके संयोगसे अपने स्वरूप ( स्वाभाविक ब्रह्मभाव ) से भ्रष्ट होकर विषयों 
का स्मरण करते हुए सब प्रकार उन्हीका सेवन करता है ॥ १० ॥ 


यद्रागाभिभूतस्य इन्द्रियाणां विपयेपु प्रवर्त्तनं 
तन्महामोहनम्‌ । एतदुक्त भवति--यस्य विषयेषु 
अवास्तव गुद्विस्तस्येर्द्रियाणि विषयेषु न प्रवर्तन्ते । 


। तस विषयेषु प्रबृस्यभावात्‌ प्रत्यगात्मन्येव 


प्रवृत्ति, ततश्च मोहनित्र्तिः । थस्य 
विपयेषु वास्तबुद्विस्तस्यन्द्रियाणां पराम्भूतेपु 
विषयेषु प्रवृत्तत्यान्न स इमं सद्‌द्वितीयं प्रत्यग्भूतं 
परमात्मानमात्मत्वेन साक्षाज्जानाति । तथा 
चोक्तम्‌--'स्रीपिण्डसम्पर्ककलुपितचेतसो विषयः 
विषान्धा ब्रह्म न जानन्ति’ इति । 

ततश्च महामोहेन पुनः पुनव्रिषयेषु प्रवृत्ति; | 
। तथा चाह भगवान्‌ मनु!-- 
: न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेब भूय एवाभिवर्थते ॥इति॥ 

ततश्च मिथ्यार्पैरविद्याकल्पितेः शब्दादिविष- 
येयांगो भवति । तसिन्‌ मिथ्य्रार्थयोगेऽस्य देहिनो 
गतिः संसारगतिनित्या नियता । प्रसिद्ध ह्येतत्‌ 
खात्मभूतं परम्ात्मानमनवगम्य विषयेषु प्रवर्तमाना: 
' पराभूतास्तिर्यगादियोनिं प्राप्नुवन्तीति | तथा च 
बह्चत्राह्मणोपनिषदि--'या वेता इमाः प्रजास्ति- 
सोऽत्यायमायंसानीमानि वयांसि वङ्कावगधाइचे- 
' रपादाः' इति । वक्ष्यति च--कामाबुसारी पुरुषः 
कामाननु विनश्यति’ इति । 


रागाभिमूत जीवका जो इन्द्रियोंके विपर्यॉमे प्रवृत्त 
होना है, वही महामोह है | इस विप्रयमें ऐसा कहा 
जाता है कि जिसकी बिप्रयोमे अवास्तव बुद्धि होती है, 
उसकी इच्धियाँ वित्रयोंमें प्रवृत्त नहीं होतीं तथा व्रिपयॉमें 
प्रबृत्ति न होनेके कारण उसकी प्रत्यगात्माके प्रति ही 
प्रवृत्ति होती है और उससे उसके मोहकी निवृत्ति हो 
जाती है; किंतु जिसकी विषयोंमें वास्तव बुद्धि होती है, 
वह इन्द्रियोंके बाह्य विषयोंमें प्रवृत्त रहनेके कारण इस 
सत्स्वरूप अद्वितीय एवं प्रत्यगभूत परमात्माको साक्षात्‌ 
आस्तस्वरूपसे नहीं जानता | जैसा कहा है---“जिनका 
चित्त खीशरीरके संसगसे कछुषित हो गया है, वे 
विषयरूप वित्रसे अन्धे हुए जीव ब्रह्मको नहीं जानते |! 


इसीसे महामोहके कारण उनकी पुन:-पुनः विषयोंमें 
प्रवृत्ति होती है । ऐसा ही भगवान्‌ मनु भी कहते 
हैंवित्रयोंकी इच्छा कमी उनके सेवनसे शान्त नहीं 
होती, बल्कि हविसे अग्निके समान उनसे तो वह 
और भी बढ़ जाती है | 


उसके पश्चात्‌ मिथ्या पदार्थोसे अर्थात्‌ अविद्याद्वारा 
कल्पना किये हुए शब्दादि वित्रयोँसे सम्बन्ध होता है | 
उस मिथ्या वस्तुओंके संयोगके होनेपर इस देहीकी 
संसारमें प्रवृत्ति होनी निश्चित है | यह तो प्रसिद्ध ही 
है कि जीव अपने आत्मभूत परमात्माको न जानकर 
वित्रयोंमें प्रवृत्त होते हुए बहिर्मुख होकर तिर्यगादि 
योनिको प्राप्त होते हैं । ऐसा ही ऋग्वेदीय ब्राह्मणोप- 
निषदूमें भी कहा है--*जिन इन तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने 
धर्मका उल्लङ्घन किया था, वे ये पक्षी, वङ्ग ( वनके 
वृक्ष ), वगध ( ओषधियाँ ) और इरपद ( सर्पादि ) 
हैं ।? तथा आगे भी कहेंगे कि. “कामका अनुसरण 
करनेवाला पुरुष कामनाओंके पीछे द्वी नष्ट हो जाता है | 
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२७ पो सनत जालो खशाकर भाग्य 


कम्मात्पुनर्मिध्पार्थयुक्तस्य गतिहि नित्येति ! न्य फर ऐसा 
७ त इसकी प्रबृत्ति एप हे 
तत्राह मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा । मिथ्या- | ७७ किलोंके संवोगसे अभिहतान्तराःमा अर्थात्‌ फिल 
ss भि- | विस्पाका संयोग होनेसे तिलके अन्तरारमाका अभि 
भृतबिषयसंयोगेनाभिहतान्तरास्मा यस्य सः अभिः | 0 "7 हानस लि आता । 
| ही गया हैं ऐसा खामाविक ब्रह्ममावसे रूए हुआ पुरु 


आदि बिगर्याका करता हुआ सब आहे| 
र सेबन करता हैं, परमात्माकी उपासना नहीं । 
तानेवोपास्ते न परमात्मानं समन्तात्‌ समन्ततः।। १ "||| करता ॥ १० 


$ 


स्मरण 


हतस्वाभाविकब्रह्मभावः स्मरन्‌ शब्दादिविपयान | ली 


Tt eS  _ थ _ 


ततः किमिति चेत्तत्र यद्भवति तच्छृणु -- 


कडो कि इससे कया होता है तो पेम! 
| 


अवस्थामे जो होता है, वह पुनो-- | 


यदि 


अभिध्या बै प्रथमं हन्ति चेनं कामक्रोधौ गृह्य चैनं च पश्चात्‌। | 
एतान्‌ बालान्‌ मृत्यवे प्रापयन्ति धीरास्तु धैयण तरन्ति मृत्युम्‌ ॥ ११॥ | 


पहले तो इसे विषय-चिन्ता भ्रष्ट करती है, फिर काम और क्रोध इसे पकइकर नए कर देते हैं | ये 
सब मूर्ख जीवोंको मृत्युको प्राप्त करा देते हैं, किंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष तो भेयपूत्रेक मृत्युको पार कर जाते हैं ॥११॥ ' 


अभिध्या वबिपयध्यानं प्रथमं हन्ति विना- | 


शयति स्वरूप।त्प्रच्युतं करोति, ततो विपयध्याना- 
भिहतमेनं विषयसंनिधो शीघ्र प्रतिगृह्य कामथ 
हन्ति । ततः कामाभिहतमेनं प्रतिगृह्य क्रोधश्च 
हन्ति । 
तदेतेऽभिष्यादय एतानभिध्याकामक्रोधदशं- 
गतान्‌ बालानविवेकिनो मूढान्‌ मृत्यवे प्रापयन्ति 
क्षिपन्ति । श्रयते च कठवल्ली पु-- 
पराचः काम्राननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योयेन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
भ्रुवमभुवेष्विह न प्राथयन्ते ॥ इति | 
धीरास्तु पुनर्धेयेण विषयान्‌ जित्वा परमात्मा- 
नमात्मत्वेनावगम्य तरन्ति मृत्युम्‌ । श्रूयते च-- 


'निचाय्य तं मृत्युमुखात्मम्ुच्यते' इति || ११ ॥ 


पहले तो इसे अभिध्या--वित्रयचिन्ता नष्ट करती 
थात्‌ स्वर्ूपसे च्युत कर देती है । फिर त्रिपय-चिन्ता 
द्वारा नष्ट हृए इस जीवको गात्र ही त्रिपयकी संनितिमें 
पकड़कर काम नए करता हैं और तत्पश्चात्‌ 
अभिहत इए इसे क्रोध नष्ट कर देता है । 


वे ये अभिध्या आदि अभिध्या, काम और क्रोधे 
वशीनूत हुए इन वाळ-वितेकद्दीन अर्थात्‌ मूढ़ पुरुषोंको 
इत्युका प्रात करा दत हैं; यानी उन्हें मृत्युक्रे पंजे 
डाऊ देते हैं | कठवल्डियोमें सुना भी जाता हे----मूर 
पुरुप वाह्य भोगोंका ही अनुसरण करते हैं, अतः गे 
मृत्युके विस्तृत पादामें पड़ते हैं; किंतु जो बुद्विमान्‌ 
हें, वे अमृतको धरय ( निश्चल ) जानकर इन 
नाशबान्‌ पदारथोमेंसे किसीकी ३च्छा नहीं करते |! 


किंतु बुद्विमान्‌ पुरुष तो धेर्यपृत्रक समस्त विधर्योको 
जीतकर परमात्माकों अपने आत्मखरूपसे जानका 
एत्युके पार हो जाते हैं | जैसी कि उसे जानक 
पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है यह श्रुति भी है ॥११॥ 


sane 
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लाक माचा 
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विवेकी मृत्यु प्रत्यु हु 


कथं पुनर्धीरास्तु धर्येण विषयान्‌ जित्वा मृत्य 


तरन्तीत्यत आह--- 


योऽभिध्यायन्नुत्पतिष्णृन्निहन्याद्‌ना चारेणा प्रलिब्र॒ष्यमान 


5१४; ) टु? गै 3? ie 0 क क ह = है कुछ 
3 3 127 “गपूवे विश्याको जीतका किस 


ta किं ry 33 gt > ज्क कु Ss : - ७ 
प्रकार फूयके पार हो जाने हैं! मो बतळलाते हैं... 


| 


स वे मृत्यु मृत्युरिवात्ति भूत्वा होव॑ विद्वान यो;भिहन्तीह कामान ॥ १ २॥ 


जो पुरुर क्षणभङ्खर विगर्योको तुच्छ समझकर त्याग 
एबं जो ऐसा समझकर ब्रिरर्योकी कामनाको मी नए कर 
समान ही मृत्युको भक्षण कर जाता है | १२॥ 

यो$मिध्यायन, अनित्याशुचिदुःखानुविद्धतया 
उत्पतिष्णून्‌ उत्पत्योत्पत्य पतन्तीत्युत्पतिष्णवो 
परित्यजेत्‌ । अनाचारेण 
अनादरेण अमेध्यद्शन इव अप्रतिबुध्यमानः पुनः 
पुनरचिन्तयन्‌ स वै पुरुपो मृत्योरेव मृत्युभूत्वा 
मृत्युरिवात्ति मृत्युम्‌ । उक्तं च--विपयप्रतिसंहार 
थः करोति विवेकतः । मृत्योमत्युरिति ख्यातः स 
बिद्वानात्मवित्कविः’ इति ॥ १२ ॥ 


प ?शणयाक्कण्ण्***<ड? क---->>>>>«< 


एवमनित्यादिरूपेण विद्वान्‌ सन्‌ अनाद्रादिना 
अभिहन्ति कामान्‌ । यः पुनरनादरादिना नाभि- 
इन्ति स कि करोतीत्याह-- 


कामानुसारी पुरुषः 


दि दँना > 0) > गौ पूर्वक न्यु शते ७७ 
रता हैं और निरादरपूतक उन्हें फिर स्मरण नडी करता 


= > ७ > 5 ति 
दता दै, वह निश्चय ही [ मृत्युका मृत्युरूप होकर ] मृत्युके 


जो उत्पतिष्यु--जो उत्पन्न हो-होकर नए होनेबाले 
हैं, उन विपर्योको 'अभिष्यायन'---अनित्य, अपवित्र और 
दुःखमिश्रित समझकर त्याग देता है और अपवित्र 
वस्तुको देखनेके समान अनाचार--अनादर अर्थात्‌ 
उदासीनतापूर्वक उन्हें फिर चिन्तन नहीं करता, वह 
पुरुष निश्चय ही मृत्युका भी मृत्यु होकर मृत्युके समान ही 
मृत्युको खा जाता है; जैसा कि कहा भी है--'जो विवेक- 
द्वारा वियर्योका नाश कर देता है, वह विद्वान्‌ आत्मपेत्ता 
क्रान्तदर्शी पुरुप मृत्युका भी मृत्यु कडा गया 
है!॥ १२ ॥ 


इस प्रकार अनित्यादिरूपसे चिन्तन करता 
हुआ विद्वान्‌ अनादरादिपूर्वक बिपर्योको त्याग देता है; 
किंतु जो अनादरादिपूवक उनका त्याग नहीं करता, वह्‌ 
क्या करता है ! सो बतळाया जाता है--- 


कामाननु विनश्यति। 


कामान्‌ व्युदस्य धुनुते यत्किचित्पुर्षो रजः॥ १३॥ 


कामनाओंका अनुसरण करनेवाला पुरुष कामनाओंके साथ ही नष्ट हो जाता है । कामनाओंका त्याग 


करके पुरुष जो कुछ मी पाप-पुण्यादिरूप कर्म हैं, उनको 
यस्तु पुनरविषयाभिष्यानेन कामानुसारी भवति 
स कामाननु विनश्यति कामविपये नष्टे कामाननु 


फाम; सह विनयति । अनित्याः कामशुणाः 
स० सन० ४, १२, ४-- 


ध्वंस कर देता है ॥ १३ ॥ 


जो पुरुष विषयोंका चिन्तन करता हुआ कामनाओं- 
का अनुसरण करनेवाला होता है, वह कामनाओंके साथ 
ही नए हो जाता हैं अर्थात्‌ इच्छित विपरयका नाया होने- 


पर उसके साय ही वह मी नट हो जाता है । कामनाके 
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प्रतिक्षणं विनाशान्विताः, तद्वत्कामी विशीणों | विपयमूत पदार्थ अनित्य हैं और प्रतिक्षण विनाशयुक्त है| 
उन्हींके समान कामना करनेवाला पुरुष भी नष्ट हे 

भवति । जाता है । 
यस्तु पुनर्विषयदोषदशनेन कामान्‌ परित्यजति 

स कामान्‌ व्युदस्य परित्यज्य विवेकबुद्धचा धुनुते 
ध्वंसयति यत्किंचिदिह जन्मनि जन्मान्तरे च 


उपाजिंतं रजः पुण्यपापादिलक्षणं कर्म ॥ १३॥ 


किंतु जो पुरुष विषयोंमें दोषदृष्टि करके कामनाओंक् 
त्याग कर देता है, वह उनका त्याग करके इस जन 
और जन्मान्तरमें जो कुळ रजस्‌ अर्थात्‌ पुण्य-पापरूः 
कर्म संचित किया होता है, उस सबको विवेकवती वुद्धि, 
के द्वारा ध्वंस कर देता है || १३ ॥ 


—िप ooo 000 
देहासाक्ति पतनका हेतु है 


तो फिर कामनाके वित्रयभूत इस देहका हेयल कित | 


कथं पुनरस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयत्व- च 
प्रकार है ? ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--- 


मित्याशङ्कयाह-- 
देहोऽप्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदृश्यते । 
गृध्यन्त एब धावन्ति गच्छन्तः रवभ्रमुन्सुखाः ॥ १४ ॥ 
यह जो जीवोंका देह दिखायी देता है, वह अन्धकाररूप और नरकमय है । जो लोग इसको लालसा 
करते इए इसकी ओर दौड़ते हैं, वे गढ़ेकी ओर जानेवाळे [अन्धे ] पुरुयोंके समान विवेकहीन होनेके कारण 
[ नरकादिमें ] गिरते हैं ॥ १४ ॥ 
-योऽयं भूतानां देहो दझ्यते सो5ग्रकाश।-- 


तमोऽचिदूघनः केवलं नरकः स्लेष्मासृकपूयकमिः 


यह जो प्राणियोंका शरीर देखा जाता है, वह 
रक्त, पीव, कृमि, विष्ठा ओर मूत्रसे पूर्ण होनेके काण 
अप्रकाश---तमोमय यानी जडरूप और केवल नरक ही 
है | यही भगवान्‌ मनुने भी कहा है---“जिसमें अस्थि 
रूप कड़ियाँ और स्तायुरूप बन्धन हैं, जो मांस ओर 
रक्तसे ठिथड़ा हुआ, चर्मसे लिपटा हुआ, दुर्गन्धयुक्त 
एवं म-मूत्नसे भरा हुआ है तथा जो जरा और शोकरे 
व्याप्त, रोगोंका घर, दुःखपूर्ण, मलिन और अनित्य है 
ऐसे इस भूतावास ( प्रेतादिके अथवा पञ्चमूतोंके आश्रय 
भूत शरीर ) को त्याग दे |? 


विण्मूत्रपूर्णत्वात्‌ । तथा चाह भगवान्‌ मनुः-- 
असिस्थूणं स्नायुवद्धं मांसक्षतजलेपगम्‌ । 
चमीवनद्धं दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयोः ॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजखलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌॥इति॥ 
एवमस्यन्तवीभस्सितं स्त्र्यादिदेहं कमनीयवुद्धया 
-गृष्यन्तोऽभिकाङ्कम्त एव धावन्ति अनु धाबन्ति। 


इस प्रकार अत्यन्त घृणित होनेपर भी लोग शी 
आदिके शरीरको रमणीयबुद्धिसे चाहते हुए ही उसकी 
ओर दोडते हैं; किंतु 'गच्छन्त: श्वम्रमुन्मुखाः?--ि 
प्रकार अन्धेलोग कुएँ आदिका निश्चय करनेमें समर्थ * 
होनेके कारण उनकी ओर जाते हुए उनमें गिर जि 


गच्छन्तः इवभ्रमुन्मुखा!, यथा अन्धाः कूपादिकं 
विवेक्तुमशक्ताः कूपादिषून्धुखाः पतन्ति, एवं 
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छ्याद्यमिकाङ्कन्तो विषयविपान्था उन्मुखाः | हैं, उसी 


पतन्ति नरकेष्वित्यर्थः ॥ १४ ॥ 
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सी प्रकार खी आदिकी इच्छा करनेवाले विषयरूप 
विषसे अन्घे हुए लोग उन ( नरकरूप शरीरों ) की ओर 
जाते हुए नरकोंमें गिरते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य 
है॥१४॥ 


— Ea 


विषयी जीवोंके जीवनकी व्यर्थता 


य एवं गृष्यन्त एव धावन्ति तेषां देहो 


निरर्थक इत्याह-- 
अमन्यमानः क्षत्रिय कंचिदन्यं 
क्रोघाह्लोभान्मोहभयान्तरात्मा स 


अब यह बतलाते हैं कि जो इस प्रकार कामना 
करते हुए विषयोंकी ओर दौड़ते हैं, उनका शरीर व्यर्थ 
ही है-- 
नाधीयते तार्ण इवास्य व्याघ्रः । 
बै मृत्युरत्वच्छररे य एषः ॥१५॥ 


हे क्षत्रिय ! जो पुरुष इन वित्रयोसे भिन्न किसी ईख़रादिको न मानकर तत्सम्बन्धी झारखोका भी अध्ययन 
नहीं करता, उसका शरीर तृणके व्याघ्रके समान [ निरर्थक] है । [ ऐसी अवस्थामें तो ] तेरे शरीरमें जो यह मोह 


एवं भयपूर्ण अन्तरात्मा है, वही क्रोध और लोभके कारण 


यः स्त्र्यादिकमभिकाङ्कन्ननुधावति स 
विपयविपान्धस्तदव्यतिरिक्तं खात्मभूत परमात्मा- 
नममन्यमानोऽग्रतिवुष्यमानो नाधीयते तद्विषयः 
्र्यात्मशञा्रं नाधिगच्छति । तस्यास विषयः 
बिषान्धस्य पडड्गवेदविदुषोऽपि देहस्तणनिर्मित- 
व्याघ्र इव निरर्थको सवति । तथा चाह भगवान्‌ 
वसिष्ठः-- 

चतुवेदोडपि यो विरः दकम ब्रह्म न विन्दति । 
बेदभारभराक्रान्तः स वै ब्राह्मणगदभः ॥इति॥ 


न केवलं देहो निरर्थक्र--य एवंभूतः स 
एव तस मृत्युरित्याह--क्रोधाछ्लोमान्मोहभयान्तः 
रात्मा इति । क्रोधलोमाभ्यां हेतुभ्यां मोहभय- 
समन्वितोऽन्तरात्मा त्वच्छरीरे य एप तवात्मा 
दञ्यते स एव तव मृत्युः | यः पुनरजितेन्द्रियः 
क्रोधलोमादिसमन्वितो विषयेषु ग्रबर्तते स एव 


तेरी मृत्यु है ॥ १५ ॥ 


जो खी आदिकी लाऊसासे उनकी ओर दौइता 
है, वह विषयरूप विषसे अन्धा हुआ पुरुष उससे भिन्न 
अपने अन्तरात्मभूत परमात्माको न माननेके कारण 
अध्ययन यानी तद्वियक अध्यात्मशाखका आलोचन भी 
नहीं करता । छहों अङ्गोंके सहित समस्त वेदोंको जानने- 
वाले भी उस विषयरूप विषसे अन्धे हुए पुरुषका देह 
तृणनिर्मित व्याघ्रके समान व्यथे ही है । ऐसा ही 
भगवान्‌ वसिष्ठजीने भी कहा है--जो ब्राह्मण चारों 
वेदोंका ज्ञाता होनेपर भी सूक्ष्म पखह्मका जेनुभत नहीं 
करता, वह वेदरूप भारसे दवा हुआ त्रालणरूप गधा 
ही है ।! 


उसका केवळ देह ही निर्थक नहीं है; बल्कि 
जो ऐसा है उसका तो वह खयं ही मृत्यु है, सो 
'क्रोधाल्छोभान्मोहभयान्तरात्मा' इन पदोंसे बतलाते हैं । 
तेरे शरीरमें जो यह मोह और भयसे युक्त अन्तरात्मा 
दिखायी देता है, क्रोध और लोमरूप हेतुओंके कारण 
वही तेरी मृत्यु है । जो पुरुष अजितेन्द्रिय होता है. और 
क्रोध एवं लोमादिसे युक्त होकर विषयोंमें प्रवृत्त होता 
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तस्य मृत्युः, विनाशहेतुत्वात्‌ । उक्त च-- 
“आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः’ 
इति ॥ १५ ॥ 


है, अपने विनाशका हेतु होनेके कारण बही उसकी 
मृत्यु है । ऐसा ही कहा भी है--“आत्मा ही अपना 
बन्धु है और आत्मा ही अपना शत्रु है? ॥ १५॥ 


Sd 


मृत्युनाशका उपाय 


तहिं केनोपायेन मृत्योर्विनाश इत्याह-- 


एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः । 


तो फिर ( इस ) मृत्युका नाश किस प्रकार हो 
सकता है, सो बतलाते है-- 


he 


विनश्यते विषये तस्य॒ मृप्युर्मत्योयया विषयं प्राप्य मत्यः ॥१६॥ 


इस प्रकार मृत्युको [ क्रोधादिरूपसे ] उत्पन्न 
मृत्युसे भय नहीं मानता; क्योंकि [ परमात्माका ] 
नष्ट हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमें आकर मनुष्य 


एवं क्रोधादिरुपेण जायमानं प्रमादाए्यं 
मृत्युं जननमरणादिसर्वानथबीजं विदित्वा क्रोधा- 
दीन्‌ भूतदाहीयान्‌ दोषान्‌ परित्यज्याक्रोधादीन्‌ 
सम्पाद्य ज्ञानेन चित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मना 
तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः । तथा च श्रुतिः-- 
“आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिमेति कुतश्चनः इति । 


कस्मात्पुनज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मत्योरित्याह- 
विनञ्यते । तस्य ज्ञानिनो विषये गोचरे परमात्मनि 
साक्षात्क्रियमाणे प्रमादाख्योऽज्ञानमृत्युः । यथा 
मृत्योरविषयं संसारमागतो सृत्युनाभिभूतो नष्टो 
भवति मर्त्यः, एवमात्मवेदिनो विषयमागतोऽज्ञान- 
मृत्युर्नष्ठो भवति । उक्तं च ज्ञानमहोदधो- 
ज्ञानसंस्थानसद्भावो ज्ञानाग्निज्ञानवजभृत्‌ । मृत्यु 
हन्तीति बिख्यातः स वीरो वीतमत्सरः? इति।।१६॥ 


होनेवाळी जानकर पुरुष ज्ञानस्वरूपसे स्थित होका 
साक्षात्कार कर लेनेपर उस ज्ञानीकी मृत्यु उसी प्रकार 
मर जाता है ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार क्रोधादिरूपसे उत्पन्न होनेवाली प्रमाद- 
संज्ञक मृत्युको जन्म-मरणादि सम्पूर्ण अनर्थोका बीज 
जानकर जीवोंको जळानेवाले क्रोधादि दोषोंको त्यागकर 
तथा अक्रोधादिका सम्पादन कर ज्ञान अर्थात्‌ सचिदा- 
नन्दाद्वितीय ब्रह्ममावसे स्थित हुआ पुरुष फिर मृत्युसे 
नहीं डरता । ऐसी ही श्रुति भी है--“ब्रह्मानन्दको 
जाननेवाला पुरुष किसीसे भी भय नहीं मानता ।' 


किंतु ज्ञानखरूपसे स्थित रहनेपर पुरुष मृत्युसे क्यो 
नहीं डरता, सो बतळाते हैं---विषय--गोचर अर्थात्‌ 
परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेपर उस ज्ञानीकी प्रमादः 
संज्ञक अज्ञानरूप मृत्यु न हो जाती है । जिस प्रकार 
मृत्युके विरयभूत संसारको प्राप्त हुआ मरणधर्मा जीव 
मृत्युसे अभिमूत होकर मर जाता है, उसी प्रकार 
आममज्ञानीके सामने आयी हुई अज्ञानरूप मृत्यु भी नष्ट 
हो जाती है । जैसा कि ज्ञानमहोदविमें भी कहा है-” 
“ज्ञानरूप अधिष्ठानमें रहनेवाले, ज्ञानाग्निस्वरूप तथ 
ज्ञानरूप बज्र धारण करनेवाले जिस पुरुषके विप्र 
(इसने मृत्युको मार दिया है? ऐसा प्रसिद्द हो, वही 
मत्सरशून्य वीर है? ॥ १६ ॥ | | 


— TO ISIE Su 
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प्रथमो $ध्यायः 


२९ 


_कक्क्क्क््क््क्््य्््््म्न्म्म्म्स्म्क्म्प्प््म््क्क्स््व्व्व्स्स््व्क्क्व्व्व्व्व्म्क्क्क्क््क्स्स्म्म्म्म्म्स्य 


TTT भी 


~ 


ज्ञानीके कर्मत्यागमें छतराष्ट्रकी शक्का 


एवं तावत्‌ 'कर्मोदये' इत्यादिना कर्मणां 

बन्धहेतुत्बसुकत्वा ‘ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति सृत्यो।' 

इति ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनस्वमभिहितम्‌ । तत्र 
' चोदयति धृतराष्ट्रः 


| एतराष्ट्र उवाच-- 


इस प्रकार यहाँतक 'कर्मोदये कर्मफलावुरागाः? 
इत्यादि इलोकसे कर्मोंकी बन्धहेतुताका प्रतिपादन करके 
ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः? इस वाक्यसे ज्ञानको ही 
मोक्षका साधन बतलाया गया । अब इसमें राजा 
धृतराष्ट्र शङ्का करते हैं-- 


यानेवाहुरिञ्यया साघुलोकान्‌ द्विजातीनां पुण्यतमान्‌ सनातनान्‌ । 


तेषां परार्थं कथयन्तीह वेदा 


एतद्विद्वान्नैति कथं नु कमे ॥ १७॥ 


धृतराष्ट्रने कद्दा-श्रुतिने यज्ञके द्वारा द्विजोंको जिन पुण्यतम एबं नित्य लोकोकी प्राप्ति बतळायी है, 
वेद उन्हींको परमपुरुषार्थ बतलाते हैं । ऐसा जानकर भी ब्रह्मवेत्ता कर्मानुष्ठान क्यों नहीं करता £ ॥ १७ ॥ 


/ ननु कथं कर्मणां बन्धहेतुत्वम्‌ १ यावता 
' यानेवाहुरिज्यया ज्योतिष्टोषादिना साधुलोकान्‌ 
साधुभिर्धामिंकेरारूढान्‌ पुण्यतमान्‌ पवित्रान्‌ सनात- 
नान्‌ नित्यान्‌। तेषां ब्रह्मलोकपयन्तानां परार्थं परम- 
पुरुषार्थत्वं कथयन्ति इह अस्मिन्‌ संसारमण्डले 
' वेदाः । एतद्‌ लोकानां परमपुरुपार्थत्वं विद्वान्‌ कथं 
नुसाधनं कर्म सैति न गच्छति नाबुतिष्ठतीत्यथ; । 
अथवा, एतद्‌ ब्रह्मलोकप्यन्तानां लोकानां 
। साधनभूतं कर्म विद्वात्‌ ब्रह्मवित्‌ कथ नोत 
' नाइुतिष्ठतीति ॥ १७ ॥ 


कमोकी बन्धहेतुता कैसे मानी जाती है £ क्योंकि 
श्रुतिने ज्योतिष्टोमादि यज्ञोंके द्वारा जिन पुण्यतम--पवित्र 
एवं सनातन साधु छोकोंकी--साधु अर्थात्‌ धार्मिक पुरुषों 
द्वारा प्राप्त किये गये छोकोंकी--ब्रात कही है, उन 
ब्रह्मलेकपर्यन्त लोकोंका ही वेद यहाँ--इस संसारमण्डलमें 
परार्थ--परमपुरुषार्थव्व बतलाते हैं । यह इन लोकोंका 
परमपुरुषार्थत्व जानकर भी पुरुष उनकी प्राप्तिके साधनभूत 
कर्मोंका अनुष्ठान क्यों नहीं करता ? अथवा [ यों समझो कि] 
विद्वान---अद्मवेत्ता ब्रह्मलेकपर्यन्त समस्त लोकोंकी प्रासिके 
साधनभूत इस कर्मके प्रति क्यों नहीं जाता [ अर्थात्‌ वह 
कर्मकी उपेक्षा क्यों करता है ! ]॥ १७॥ 


श्रीतनत्सुजातजीका उत्तर- ज्ञानीको कर्मादुष्ठानकी अपेक्षा नहीं 


। एवं पृष्ट; ग्राह भगवान्‌ सनत्सुजात+-- 
। सनत्सुजात उवाच-- 


एबं ह्यविठ्ठानुपयाति 


तत्र तथाथजात च 


| इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनव्छुजातने कहा-- 


बदन्ति वेदाः । 


स नेह आयाति परं परात्मा प्रयाति मार्गण निहन्त्यमागोन ॥ १८॥ 


श्रीसनव्छुजातजी बोले--इस प्रकार तो अज्ञानी ही उन ( कर्मों ) के प्रति जाते हैं ओर उन्हाके लिये वेदोनि 


अनेकों प्रयोजन वतळाये हैं; किंतु वह ( ब्रह्मवेत्ता )इनमें प्रवृत्त नहीं होता । वह तो परमालखरूप हुआ 
परमात्माको ही प्राप्त होता है तथा अपने [ ज्ञान- ] मार्गके द्वारा [ कर्म-उपासनादि ] अमार्गोक्रा वाध कर 
देता है ॥ १८॥ 
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सत्यम्‌ , एवमेव त्रझ्षलोकादिसाध्य सुखं परमार्थ 
मन्यमानो विपयविपान्धी द्यबिद्ठानुपयाति तत्र 
तसिन्‌ त्रबालोकादिसाधनभूते कर्मणि न विद्वान, 
अविद्यादिदोपदशनात्‌ । तथा च बृहदारण्यके-- 


“अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसात्रृता; | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधा जना! हृति॥ 


तथार्थजातं च प्रयोजनजात च तस्यैवाबिदृषो 
वदन्ति वेदाः । यसादविदृष एव वदन्ति न 
विदुषः, तस्मान्नेह स विद्वान ब्रह्मलोकाद्यनित्यसुखे 
तत्साधने वा कर्मणि आयाति प्रवर्तते । किं तहिं 
कुरुते ! 
परात्मा सन्‌ ब्रह्मेव सन्‌ परं प्रयाति । मार्गेण 


तत्राह परमात्मानमात्मत्वेनावगम्य 


निहन्ति अमार्गान्‌ संसारहेतुभूतानात्मनो विरुद्ध 
मागीन धर्मीधर्मोपासनारूपान्‌ । 


अथवा, एवं हि विद्वालुपयाति तत्रः इति 
पाठे सगुणत्रक्षविद्वान्‌ तत्र ब्रह्मलोकादाबुपासना- 
फलप्रुपयाति प्राप्नोति । तथार्थजातं च अस्य 
वदन्ति वेदाः । कीदृशं वदन्ति ? स विद्वान्‌ इह 
असिन्‌ लोके कमीव नायाति न जायते, किंतु 
मार्गेण ब्रह्मोपासनया अमार्गान्‌ विरुद्धमार्गान्‌ 
निहन्ति । एवं तत्र गत्वा संसारहेतून्‌ अमार्गान्‌ 
निहृत्य परात्मा ब्रह्मात्मा सन्‌ कालेन पर ब्रह्म 
प्रयातीत्यर्थ, || १८ ॥ 


श्रीसनत्तुजातीये सशांकरभाष्ये 


टीक है, इस प्रकार श्रह्मलोकादिसे प्राप्त होनेवाठे 
[ भागों ] को सुख माननेवाळा ब्रिप्रयरूप विपसे अन्धा 
अज्ञानी पुरुप ही वहॉ--ब्रह्मळोक्रादिके साधनमूत उस 
कर्मके प्रति जाता है, विद्वान. नहीं जाता; क्योंकि वह 
उसमें अविश्वादि दोप देखता है; जैसा कि 
ब्रहदारण्यकोपनिपदमे कहा है---वि घौर अन्धकारे 
व्याप्त आनन्दशून्य ठोक हैं, अविद्वान और बोघहीन 
पुरुष मरनेके पश्चात्‌ उन्हीमें जाते हैं |? 


तथा उस अविद्रानके ही लिये वेद अर्थजात यानी 
प्रयोजनोका निरूपण करते हैं । क्योंकि वे अविद्वानके 
लिये ही उनका वर्णन करते हैं, विद्वानके ठिये नहीं; 
इसलिये बह विद्वान्‌ इस ब्रह्मळोकादि अनित्य सुख 
अथवा उसके साधन कर्ममें नहीं आता अर्थात्‌ कर्ममें प्रवृत्त 
नहीं होता । तो फिर क्या करता है ? सो बतळाते हैं-- 
वह परमात्माको आत्मखरूपसे जानकर परात्मा यानी 
ब्रह्मरूपसे स्थित हुआ ही परमात्माको प्राप्त हो जाता हे | 
तथा मार्गके द्वारा अमागों--आत्माके लिये संसारी 
प्रापिके हेतुभूत धर्माधर्म एवं उपासनारूप विरुद्ध मार्गों 
का बाध कर देता है । 


अथवा यदि ऐसा पाठ माना जाय- एवं हि 
विद्वानुपयाति तत्रः तो [इस प्रकार अर्थ होगा--] 
सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाला पुरुष वहाँ ब्रह्म 
लोकादिमें अपनी उपासनाका फल प्राप्त करता है | तथा 
उसके ठिये वेर अर्थजातका वर्णन करते हैं । क्रिस 
प्रकारके अर्थजातका वर्णन करते हैं !- बह इस 
ठोकमें नहीं आता अर्थात्‌ कर्मी पुरुषके समान कह 
विद्वान्‌ इस लोकें जन्म नहीं लेता, बर्लकि 
त्रझकी उपासनाके द्वारा बह अमार्म यानी विद्र 
ारगोको नष्ट कर देता है । इस प्रकार वहाँ जाकर व्ह 
ससारप्रातिके हेतुभूत अपा्गोक्रो नकर परमात्मखरूपते 
स्थित हुआ कालान्तरमें पर्रझको प्रात हो जाता है-” 
ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १८ || 
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प्रथमोष्ध्याय; 
TT = di क ग्य... ती शि 
FF 
त्वर वृत्त होने 
* जगद्रचनामें वृत्त होनेका प्रयोजन 
एव ताबत्य़मादाख्यस्थाझञानस्य मृत्युत्वम- 
दस सरूपावस्थानलक्षणसाघृतसवम्‌ 'प्रमाद | वासे प्रभादसंजक अ | 
भन मह त्रवीमि’ इत्यादिना दीवि _ क मादर अज्ञानका मुल और खरूपावस्िति- 
पै सत्य (शयस्वा | इ अप्रमादका अमृत दिखाकर आत्यादेय निःसरते 
'आखादेप निःसरते नाराणाम्‌' इत्यादिना 'स बै | यादि वायसे लेकर धस बै मृल्युस्वच्ठरीरे य एप" 
गृुस्लच्छरीरे य एपः' इत्यन्तेन तस्यं कार्यात्मना |... तक कार्यरूपे परिणत हुए उस मृत्युको ही 
परिणत सर्वानर्थहेतुत्बं प्रदर्शयित्वा, कथमस्य | ¬ र हेतु बता फिर ऐसी आशङ्का करके कि 
ननाद? ? इत्यादा A उत मृत्युका विनाश किस प्रकार हो सकता है “एबं 
पृत्योर्विनाश। ? इत्याशङ्क्य एवं मृत [| आई ए 
i न तिएक् वि ने है हे जायमान मुत्यु जायमानं विदित्वा जञानेन ति्ठन्न बिभेति म्यः 
ब्रिदिलया ER ति मृत्यो इत्यासमञ्चानेन| इस वाक्यद्वारा आलङ्चानसे मृत्युका नाश दिखाते हुए 
मृत्युविनाशं दशयिखा 'यानेवाहुरिज्यया/ इत्यादिना | फिर 'यानेवाहुरिज्यया? इत्यादिसे त्रह्मळोकादिके परम- 
ब्र्षठोकादे पुरुपाथत्वमाशडक्य 'एवं ह्यविद्वान' ती हर के ह्यविद्वान्‌? इत्यादि वचन- 
हत्यादिना तेपामविद्यावद्विषयस्वेनापुरुपार्थत्व- | „ "१ क होनेसे उनका अपरया बतलाकर 


[पर परात्मा प्रयाति मार्गण' इति -„ | पं परात्मा प्रयाति मार्गेण? इस वाक्यसे ज्ञानमागेद्वारा 
पक्वा, त्मा प्रयाति मागण' इति ज्ञानमार्गेण | मोक्षका उपदेश किया गया । वहाँ पप पराल प्रयाति' 


५ ‘UJ ट 
मोक्ष उपदिष्टः । तत्र “परं परात्मा प्रयाति’ इति | ऐसा कहकर जीव और परमात्माका एकत्व कद्दा गया 


I ७४” ४४४ टश” 


इस कार ७ ऱ् ७ 10 / 
प्रकार आ्रमाद वै मृत्युमहं त्रत्रीगि' इत्यादि 


जीवपरयोरेकत्वमुक्तम्‌ । तदसहमानश्रोदयति | है | उसे सहन न कर सकनेके कारण राजा धृतराष्ट्र 
पृतराष्ट्र--- शङ्का करते हैं-- 
रएतराष्ट्र उवाच--- 


कोऽसौ नियुङ्क्ते तमजं पुराणं स चेदिदं सर्वमनुक्रमेण । 
कि वास्य कार्यमथवाक्ुखं च तन्मे विद्वन्‌ बूहि सर्वं यथावत्‌ ॥१९॥ 
श्रुतराष्ट्रने कद्दा-यदि क्रमश; वह परमात्मा ही यह सत्र हो गया है तो उस अजन्मा पुराणपुरुषको 
नियुक्त कौन करता है ! तथा [ ऐसा करनेमें ] उसका प्रयोजन क्या है और [ ऐसा न करके अपने निश्करिय- 
खरूपमें ही स्थित रहनेमें ] उसे दुःख किस बातका है ? हे विद्वन्‌ | यह सब आप मुझे ठीक-ठीक बतछा 
दीजिये | १९ | 


हि यदि आकाशसे लेकर पृथ्वीपर्यन्त क्रमश: सम्पूर्ण जगत्‌- 
त्यादिलक्षण: | | र 
नशु यदि स एव सत्यादिलक्षणः परमार की रचना कर वह सत्य-ज्ञानादिरूप परमात्मा ही उसमें 


्रमेणाकाशादिधरित्यन्तं सृष्टा तद तुप्रविश्यान्नः अनुप्रविष्ट हो अन्नमयादि कोशके रूपमें स्थित हुआ 


मयाद्यासमना खितः संसरति चेत्‌, कोऽसौ तं | जन्म-मरणरूप संसारको प्रात हो रहा है तो वह कौन दै, 

र क क कै > > जो इस सत्यादिरूप अजन्मा पुराणपुरुपको संसारमें 
ना लक 00 संसारे निम प्रेरयति । नियुक्त- प्रेरित करता है ? क्या उसे कोई दूसरा प्रेरित 
किमन्येन, स्वयमेवेति चेत्‌, कि वास्य नानायोनिषु करता है ? और यदि वह खयं ही इसमें प्रवृत्त होता 
प्रवतेमानस्प कार्य प्रयोजनम्‌ ? अथवा नाना- है तो इन नाना योनियोंमें स्थित हुए उस परमात्माका 


योनिप्यप्रबर्तमानस्य तृष्णीभूतस्य खे महिम्नि | प्रयोजन क्या है? अथवा नाना योनियोंमें प्रदत्त न होकर 
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थ्रासनत्सुजपतल 


३२ 


_ न 


स्मितस्य संसारानजुप्रेशेऽसुखम्‌ अनर्थजातं वा 
क्रि भवति ? हे विद्वन्‌ ! मे ब्रृहि सवं यथावत्‌ । 
तथा च ब्रह्मविदामेकः पुण्डरीको भगवान्‌ 
ाज्ञबरक्यस्तत एव सर्वस्य सृष्टिमुक्त्वा तस्येव 
जीबात्मत्वमभ्युपगम्य--“यथ्ेवं स कथं ब्रह्मन्‌ पाप- 
योनिपु जायते । ईश्वरश्च कथं भावैरनिष्टैः सम्प्र 
युज्यते' इति । 'कोऽसौ नियुङ्कः इत्यनेन भगवः 
तोक्तमेव ब्रह्मजीववादपक्षं वावदूकचोद्यं स्वयमेव 
स्पष्टमुक्तवान्‌ ॥ १९ ॥ 


TAMA 


चुपचाप अपने स्वरूपर्म स्थित रहकर संसारे अनुपा, 
न होनेपर उसे क्या दुःख---अनर्थ होता है ! हे दिद्रन्‌। 
यह सब मुझे आप ठीक-ठीक बतला दीजिये त 
ब्रह्मवेत्ताओमें एक कमळस्वरूप भगवान्‌ याञ्चवल्क्यने ॥ 
सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति उसीसे बतलाकर उसीका जीव. 
भाव भी स्वीकार कर “यदि ऐसा हैँ तो दै ब्रह्मन्‌ | व 
पापयोनियोंमें वैसे उत्पन्न होता है ! और समर्थ होव 
भी अनिष्ट भावोंसे वैसे युक्त होता द॑ !' ऐसा के 
हुए, “कोञ्सौ नियुडक्ते' इस वाक्यद्वारा जो श्रीमान 
कहे हुए ब्रह्म-जीववादपक्षमें वादीकी शक्का &) उसका 
स्पष्ट ही उल्लेख किया है ॥ १९ ॥ 


>--४88-0-४&:७7 
जीवसि अनादि और मार्यिक है 


एवं पृष्ट; प्राह भगवानू-- 


सनत्सुजात उवाच-- 


| उप प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजात बोले-- 


दोषो महानत्र विभेदयोगे ह्यनादियोगेन भवन्ति नित्याः । 


तथास्य 


श्रीसनत्छुजातने कहा--त्रह्ममें नानात्वका सम्बन्ध 
योगसे ही अनेकों अनादि जीव होते हैं । इस प्रकार 


नाधिक्यमपैति किचिदनादियोगेन भवन्ति पुंसः॥ २० | 


स्वीकार करनेमें तो बड़ा भारी दोष है । अनादि माये 
इस ब्रह्मी महिमामें भी कोई नुटि नहीं आती; क्योकि 


अनादि मायाके योगसे ही उस परम पुरुसे इनकी अभिव्यक्ति होती है ॥ २० ॥ 


यद्येवं चोदयत एपो5भिप्राय;--नियोज्यनियो- 
क्त्वादि मेददर्शनादेकस्य कूटस्यस्य तदसम्भवा- 
द्वेदेन भवितव्यमिति। तत्र यदि ब्रह्मण एव नाना- 
त्वमभ्युपगम्यते चेत्‌-तदा तस्मिन्‌ भेदयोगे 
ब्रह्मणो नानात्वयोगे दोपो महान्‌ । को दोषः ! 
अद्वैतिनो ह्यतथावादिनो 5वैदिका भवेयः, वेदहृदयं 
परमार्थमद्गेतं च वाध्यं स्यात्‌ । किं च नानारूपेण 
परिणतत्वादनित्यादिदोपोऽस्थूलादिवाक्यविरोधश्च 
प्रसज्येत । 


अथोच्यते नासाभित्रह्मणो नानात्वमम्युप- 
गम्यते, अपि तु जीवपरयोमेदोऽभ्युपगम्यत इति । 


यदि इस प्रकार शङ्का करनेवालेका यह अभिप्राय है 
कि नियोज्य-नियोजकत्वादि भेद देखा जाता है और एव 
कूटस्थमें ऐसा होना सम्भव नहीं है, इसलिये उसमें भेद 
होना चाहिये तो यदि ब्रह्मका ही नानात्व माना जाप 
तब तो इस विभेदयोग यानी ब्रह्मे नानात्वयोगमें बई 
भारी दोष है । वह दोष क्या है ? इससे अद्वेतसिद्धानत 
वाळे तो मिथ्यावादी और अवैदिक सिद्ध होंगे तथा बेदी 
रहस्यभूत परमार्थ अद्वैत बाधित हो जायगा | इसके पि 
अनेकरूपसे परिणत हुआ होनेके कारण ब्रह्ममें अनि 
वादि दोष आ जायेगे और “ह्म अस्थूल है? त्यादि 
वाक्योँसे विरोध उपस्थित होगा | 


और यदि यह कहा जाय कि हम ब्रह्का नार्व 
स्वीकार नहीं करते, अपितु जीव और त्रह्मका ही म 
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पथमो ऽध्याय ; ; 


हल तब खंती विजन ता 
|. प्रावि महान दोषः, यतो चिना प्राप्य लत = 
र अत्रापि , बा विनाश आप्नोति | | मनते हैं तो देसी पा 
| ने च--यदा हेवेष एतस्मिन्नु | थाम मो महान्‌ दोष है, जिससे 
। तेथ श्रय "मन्नुद्रमन्तर॑ |  नाझकी प्रापि होती है । श्रुति भी कहती है---“जब 
ने छ| झुरते, अथ तरेत भय भवति’, 'मृत्योः स मृत्य- के महे (जीव ) इस ( ब्रहम ) में थोइा-सा भी मेद 
| व _ `° | "रिता हैं, तब उसे भय प्राप्त होता है”, “जो इसमें नाना, 
ओड. प्राप्नोति य इह नानेव पश्यति', 'अथ योऽन्यां | वत देखता है, वह पुसे त 
हेरै | देवतामपास्तै अन्योऽसावन्योऽहमरमीति न स बेद | जो किसी अन्य देवताको, यह अन्य है और में अन्य 
कह गया पशुः, अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते ह. तीतील 
य न्तिः “स त॑ ` `? त कि पशु |! “जो इससे भिन्न जानते हैं 
ने तरा भवान्त , सब त परादाद्योऽन्यत्रात्मनः | वे अन्य स्वामीके अधीन होते हैं और क्षयशील छोकोको 
सञ्च पर्व वेद? इति । प्राप्त होते हैं |? “जो सबको आत्मासे भिन्न जानता है, 


| उसका सब तिरस्कार कर देते हैं? इत्यादि । 

अथवा, जीवपरयोमेदेञभ्यपगम्यमाने तत्च- | तया जीव और ब्रहमका मेद माननेपर तो “तू वह (ब्रह्म 
मसि, अह अह्यास्मि', 'अयमात्मा ब्रह्म, 'यत्सा- | है नै ह हुँ 'यह आमा ब्र है, “जो हाले 
क्षादपरोक्षाद्रह्म', 'य आत्मा सर्वान्तरः', क्त अपरोक्षरूपसे ब्रह्म है?, “जो सबका अन्तर्यामी आत्मा 


है?) “यह तेरा अन्तर्यामी अ आत्मा दै”, ६ 
आत्मान्तर्याम्यमृत! ) “अयमे ज्य मात्मे - जो मृतस्वरूप आसा है’, “यह्‌ 
? अयमव स योऽयमात्मेदम- | जो आमा है यही वह है, यह अमृत है, यह ब्रहम है 


२ ९ होद॑ © 0 ९ 
इतामिद ब्रह्द सवम्‌, (इदं सव यदयमात्मा, ‘एष | और यही सत्र कुछ दै”, “यह जो आमा है, यही सव 
त आत्मा सर्वान्तरः’, त्वं वा अहमस्मि भगवो कुछ हू, यह तेरा आत्मा गी सबसे अन्तरतम है?, 'हे 
ते अह बै मसिः, * भगवन्‌ ! हे देव ! तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो” 
। देवते अह वे त्वमसि’, सवा एष महानज आत्मा- | तथा “वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा जराशून्य, अमर 


जरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयं वै ब्रह्मेति’ | और अभय दै; अभय ही ब्रह्म है, अभय ही ब्रह है 


ऱ्य नर ~ _ _ | इत्यादि ऐसे ही श्रृति-स्मृति, इतिहास एवं पुराणवाक्योंवे 
त्येबमादिश्रुतिस्सृतीतिहास पुराणविरुद्धभापितत्वाद- है जानेके कारण इसों ह 
३ ईभाएतस्बाद। विरुद्ध कहे जानेके कारण इसमें अवैदिकत्वरूप 


Ne ७ [a 
पेदिकत्व नाम महान्‌ दोषो भवति । महान्‌ दोष आता है । 


१ 0 च (> च 
कथं तहि त्वत्पक्षे जीवेश्वरादिव्यवहारभेद! ! | तो फिर तुम्हारे पक्षमें जीवर आदि व्यवहारका 


| भेद किस प्रकार सिद्ध होगा ! और किस प्रकार उनकी 
फेथ वा तेपां नित्यत्वमिति ? नित्यता सिद्ध होगी ? 


तत्राह--'अनादियोगेन भवन्ति नित्याःइति। | सके उत्तरमें कहते हैं---'अनादिके योगसे ही 


| अनादिरिदयास्या ना अनादि होते हैं ।? “अनादि? अविद्यासंज्ञक मायाका 
दिरिविद्यास्या माया । तथा चोक्तं भगवता-- |... है; जैसा कि भगवानने भी कहा है--्रकृति 


¢ ७ 
“अति पुरुषं चेव विद्वयनादी उभावपि’ इति । | और पुरुष- इन दोनोंको ही अनादि जानो | तथा 


(माँ ( २ 
इं हि साक्षाज्जग का | ऐसा भी वाक्य है--“यह्‌ आकाश नामवाली अनादि- 
साक्षाज्जगतो योनिरेका सर्वात्म Radeon Co ER 


0, १ 
पनियामिक्का च । माहेश्वरी शक्तिरनादिसिद्धा | विराजमान है, इस जगतूकी साक्षात योनि है तथा यह 
व्योमामिधाना दिवि राजतीब ॥! इति च । एक होते हुए भी सर्वमयी और सबकी नियामिका है |, 


म सन० ४, १२, ५-- 


क 
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३४ 
Ropar 


aR वड आ 


तद्योगेन अनादिमायायोगेन भवन्ति जीवादयो 
नित्याः, अद्वितीयस्यापि परमात्मनो मायया बहुः 
रूपस्बमुपपद्यत एवेत्यर्थः । श्रूयते च एकस्येव 
बहुरूपत्वम्‌-- 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव', इन्द्र 


मायाभिः पुरुरूप ईयते’, “एको देवः सर्वभूतेषु 


गूढः?, 'एकं सद्विग्रा बहुधा वदन्ति’, एक सन्तं 


वहुधा करपयन्ति’, एको देवो बहुधा निविष्टः, एकः 
सन बहुधा बिचार?) 'त्वमेको$सि बहूनचुप्रविष्टः, 
“अजायमानो बहुधा विजायते' इति । 


तथा च मोक्षधर्म-- 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुधा चेव द्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ इति । 
तथा च याज्ञवल्क्यः 

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु एथग्‌ भवेत्‌ । 

तथात्मैकोऽप्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्‌॥इति। 
तथा च कावपेयगीतासु-- 

एकश्च सूर्यो बहुधा जलाधारेषु दश्यते । 

आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिपु संखितः ॥ 

ब्रह्म सर्वशरीरेषु वाह्ये चाभ्यन्तरे सितम्‌ । 

आकाशमिव कुम्भेपु बुद्धिगम्यो न चान्यथा ॥इति। 
तथा चाह परमेश्वरः 

नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूरखो दोषवर्जितः । 

एक; सन्‌ भिद्यते शक्त्या मायया सवभावतः ॥इति 

यस्मादेकस्येच मायया बहुरूपत्वं तसात्स 


एव कारणात्मा परमेश्वरः कायोत्मानँ जीवात्मानं 


नियुङ्के कृतम्रयत्तापेक्षः सन्‌ मायया, न परमार्थतः ' 


श्रीसनत्छुजातीये सशाकरभाष्ये 


~ 
क कोको 


उसके योगसे अर्थात्‌ उस अनादि मायाके योगे ' 
जीवादि भी नित्य हैं । तात्य यह है कि अद्वितीय. 
होनेपर मी मायावश परमात्माका अनेकरूप होना सम्भव है 
ही । बह रूप-रूपमें उनके अनुरूप हो गया है, 'मायासे 
इन्द्र अनेक रूपमें चेष्टा करता है» समस्त भूतोंमें एक 
ही देव छिपा हुआ है”, “एक होते हुए भी ब्राह्मण उसे 
अनेक प्रकारसे कहते हैं?, “रक होनेपर भी उसकी अनेक 
प्रकारसे कल्पना करते हैं, “रक ही देवमें अनेक 
प्रकारका अभिनिवेश हो रहा है?) “एक हीते इए भी 
वह अनेक रूपसे चेष्टा करता है?, “तू. एक ही बहुतोमे 
अनुप्रविष्ट हो रहा है? तथा “वह बिना उत्पन्न इए ही 
अनेक रूपमें उत्पन्न होता है? इत्यादि मन्त्रोसे भी एक ही 
आत्माका मायासे अनेक रूप होना सुना जाता है । 


ऐसा ही मोक्षधर्ममें भी कहा हे---आणी-प्राणीमे णक 
ही भूतात्मा स्थित है । जळमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके 
समान बही [ बिम्बरूपसे ] एक और [ प्रतिबिम्बरूपसे ] 
अनेक छपोंमें दिखायी दे रहा है ।? तथा याज्ञवल्क्यजी 
भी कहते हैं--'जिस प्रकार एक ही आकाश घटादिमें 
बिभिन्न-सा हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक होने- 
पर भी जळके पात्रोंमें ( प्रतिबिम्बित ) सूर्यके समान 
अनेक प्रतीत हो रहा है ।? तथा कावमेयगीतामें कहा 
है---'सूर्य एक ही है, किंतु वह जलके पात्रोंमें अनेक- 
चत्‌ देखा जाता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण उपाधियोंमें स्थित 
परमात्मा भी ( अनेकत्रत्‌ ) प्रतीत होता है । ब्रह्म सम्पूर्ण 
शरीरोंके भीतर और बाहर भी स्थित है; किंतु वह 
घटोंमें स्थित आकाशके समान ही बुद्धिका विषय होता 
है, और किसी प्रकार नहीं ।? इसी तरह भगवान्‌ परः 
मेख्रने भी कहा है--५आत्मा नित्य, सर्वगत, कूटस्थ 
और सब प्रकारके दोषोंसे रहित है । वह एक .होनेपर 
भी मायावश अपने सम्पूर्ण भावोंकी दृष्टिसे शक्तिमे 
विभिन्न है ।! 


क्योंकि एक ही ब्रह्मकी मायावश अनेकरूपता सि 
होती है, इसलिये वह कारणरूप परमेश्वर ही कार्यामा 
जीवको, उसके किये हुए प्रयत्नकी अपेक्षा रखकर 
मायासे प्रेरित करता है । वह परमार्थतः न तो खरै | 
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न जायते न म्रियते न वध्यो न च घातक; | 
त बद्धो बन्धकारी वा न युक्ती च मोक्षदः ॥ 
पुरुषः परमात्मा तु यत्ततोऽन्यदसञच तत्‌ । इति। 
तथा चाह भगवान्‌ परमेश्वरः 

हं प्रशास्ता स्वस मायातीतखभाबत; । 

'न चाप्ययं संसरति न च संसारवेत्मरधु: ॥इति। 


कि च, मायानिमित्त भेदेऽभ्युपगम्यमानेऽस्य 
परमात्मनः कार्यकारणात्मना अवख्थितस्थापि आघि- 
क्यं स्वरुपाधिक्यं नापैति किंचित्‌ किंचिदपि, 
मायात्मकत्वात्संसारस्य पूर्ववत्‌ कूटस्थ एव भवती- 
तथः । यसादेव॑ तसादनादियोगेनानायंविद्यायो- 
गेन भवन्ति पुंसः पुमांसो जीवा बहवो भवन्ति । 


अथवा, पुंसः पुरुषस्य पूर्णस्य परमात्मनो या 
| माया अनादिसिद्धा तद्योगेन बहवो भवन्ति। तथा 
' चेतत्‌ सर्वमनुगीतासु स्पष्टमाह भगवान्‌-- 


अज्ञानगुणरूपेण तचचरुपेण च सितम्‌ । 
ममत्वे यदि संसारो नोच्छिद्येत कथंचन ॥ 
अविद्याशक्तिसम्पन्नः सर्वयोनिषु वर्तते । 
तच्याज्यं सर्वेविदुषां मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
तन्नाशेन महानात्मा राजते नात्र संशयः । 
हकारस्य विजये ह्यात्मा सिद्धो भविष्यति ॥ 
सिद्धे चात्मनि निर्दु:खी पूर्णयोधो भविष्यति । 
पूणो परानन्दमनन्तं लोकभावनम्‌ ॥ 
भजत्यव्यभिचारेण परमात्मानमच्युतम्‌ | 
तङ्भक्तसतत्प्रसादेन ज्ञानानलसमन्वितः ॥ 


करनेवाला है तथा जो कुछ उससे भिन्न है, वह असत्‌ 
है ।' तथा भगवान्‌ परमेश्वर कहते हे--मैं सबका 
शासक ही मावतः मायातीत हूँ? और [ यह भी कहा 
है कि ] “यह मायातीत प्रभु न तो खयं संसारको प्राप्त 
होता है और न किसी अन्यको प्राप्त कराता है |? 


तथा इस प्रकार मायाजनित भेद खीकार करनेपर 
तो कार्य-कारण-भावसे स्थित रहनेपर भी इस परमात्माका 
आधिक्य अर्थात्‌ खरूपगत महत्त्व तनिक मी न्यून नहीं 
होता । तात्पर्यं यह है कि संसार मायामय होनेके 
कारण यह पूर्ववत्‌ कूटस्थ ही रहता है । क्योंकि ऐसा है, 
इसलिये अनादियोगसे अर्थात्‌. अनादि अविद्याके योगसे 
पुरुष यानी जीव अनेक हो गये हैं । 


अथवा, “पुंस:!--एपूर्ण पुरुष यानी परमात्माकी जो 
अनादिसिद्धा माया है, उसके द्वारा अनेक [ जीव ] हो 
जाते हैं । इसी. तरह भगवानूने यही सब स्पष्टतया अनु- 
गीतामें कहा है--“ममताके रहते हुए तो यह संसार 
चाहे अज्ञानके गुणरूपसे हो अथवा तत्त्वरूपसे, किसी 
भी प्रकार निवृत्त नहीं हो सकता । जीव अविद्या-राक्तिसे 
समन्वित होकर ही सम्पूर्ण योनियोंमें रहता है | अत: 
समस्त विद्वान्‌ और सभी देहधारियोंको मोहमें डाळने- 
वाळी उस अविद्याको त्यागना चाहिये | उस ( अविद्या- 
मय ) अहंकारका नाश हो जानेपर यह विभु आत्मा 
अत्यन्त शोमाको प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं । 
आस्माकी प्राति अहंकारको जीत लेनेपर ही होगी तथा 
आत्माकी सिद्धि हो जानेपर पुरुष दुःखहीन और पूर्ण 
बोधवान्‌ हो जायगा । जो पूर्ण बोधवान्‌ है, वह परमा- 
नन्दखरूप, अनन्त एवं लोकोंकी रचना करनेवाले 
अविनाशी परमात्माको अविच्छिनरूपसे भजता है । 
भगवानका भक्त उनकी कृपासे ज्ञानाग्निसम्पन्न हो सम्पूर्ण 


ह 
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अखिल कम दस्थ्वान्येविष्ण्वारुयममृत शुभम्‌ | 


प्राप्नोति सर्वसिद्धार्थमिति वेदानुशासनम्‌ ॥इति। 


तथा हि भगवान्‌ परमशुरुः पराशर आत्मव्य- 
तिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वं दर्शशति-- 


ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः । 
तदेवार्थस्वरुपेण आन्तिदर्शनतः खितम्‌ ॥ 
ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदबुद्धयः । 
अर्थस्वरूपं पश्यन्तो आम्यन्ते मोहसम्प्छये ॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
जानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रप परमेश्वर ॥ 


ज्ञानस्वरूपो भगवान्‌ यतोऽसा- 
वशेषमूर्तिने तु वस्तुभूतः । 
ततो हि शैलाग्धिधरादिमेदा- 
खानीहि विज्ञानविजुम्मितानि॥ 
यदा तु शुद्धं निजरूपि सर्व- 
कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि संकल्पतरोः फलानि 
` भवन्ति नो वस्तुषु बस्तुमेदाः ॥ 
वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 
र्यन्तहीनं सततेकरूपम्‌ । 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयो 
न तत्तथा तस्य कुतो हि तर्वम्‌ ॥ 
मही घटत्वं घटतः कपालिका 
कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणुः । 
जनेः खकर्म स्तिमितात्मनिश्चयै- 
रालक्ष्यते त्रूहि किमत्र वस्तु ॥ 
तसान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित्‌ 
कचित्कदाचिद्‌ दविज वस्तुजातम्‌ । 
विज्ञानमेकं निजकर्म भेदः 
विभिन्नचित्ते्बहुधाम्युपेतम्‌ ॥ 


>. क सर सफर 


कर्मोको दग्धकर अन्य सब 


इसी प्रकार परमगुरु भगवान्‌ पराशरजी भी आप 
भिन्न और सब पदार्थोका मिथ्यात्व प्रदर्शित करते ह... 


“वस्तुतः यह सब अत्यन्त निर्मळ ज्ञानखरूप है, क्ति 
भ्रमपूर्ण दृष्टिके कारण वही बिभिन्न पदार्थरूपसे स्थित है| 
इस ज्ञानखरूप सम्पूर्ण जगतको बुद्धिहीन लोग पदार्थाका 
देखकर मोहकी बाढ़में भटकते रहते हैं । किंतु हे परमेश्वर! 
जो लोग ज्ञानी और झुद्भचित्त हैं, वे सम्पूर्ण जगत्को 
ज्ञानमय एवं आपका खरूप ही देखते हैं । क्योंकि यह 
जगत्‌ ज्ञानखरूप विश्वमूर्ति भगवान्‌ ही है, वस्तुखरूप 
नहीं है, अतः तुम इन पर्वत, समुद्र एवं प्रथिवी आदि 
विभिन्न पदार्थोको विज्ञानका ही विछास समझे | जव 
सम्पूर्ण कर्मोका क्षय हो जानेपर यह विशुद्ध आत्मखरुप 

। जगत्‌ निर्मळ ज्ञानमात्र रह जाता है, उस समय संकल्परुप 
रक्षके फठखरूप जो वस्तुओंमें उनके भेद हैं, वे नहीं 
रहते । जो आदि, मध्य एवं अन्तरहित तथा निरन्त 

| एकरूप है, ऐसी कौन वस्तु हे और वह कहाँ है? हे द्विज! 
जो अन्यरूप हो जाती है और पुनः अपने पूर्वरूपको प्रात 
नहीं होती, उसका वस्तुत्व कहाँ है ? अपने कर्मोके कारण 
जिनका आत्मनिश्चय दव गया है, उन पुरुषोंको पृथ्वी ही 
घटत्वको प्राप्त हुई दिखायी देती है और फिर घटसे कपालिका! 
कपालिकासे चूर्ण और उससे अणुरूप हुई जान पडती 
है; परंतु यह तो बताओ, इसमें परमार्थवस्तु क्या है! 
( वास्तवमें तो एक मृत्तिकामात्र ही है । ) अत: हे द्विज ' 
विज्ञानसे अतिरिक्त कहीं किसी समय कोई वस्तुसमू | 
नहीं है । एक विज्ञान ही अपने कर्मभेदके कारण त्रिभि 
हुए चित्तोंद्रारा अनेकरूपताको प्राप्त हो रहा है | 
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| 
| 
| 
| 


प्रथमो ऽ न्याय (1 EN 


ज्ञानं विशुद्ध विमल विशोक- 
मशेपदोषादिनिरस्तसङ्गम्‌ । 
एकं सदेकं परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 


सद्भाव एप भवतो मयोक्तो 

ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
यत्संव्यवहारभूत- 

मत्रापि चोक्तं भुवनाश्रयं ते ॥ 


परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपाच्छूयतां मम । 
एको व्यापी समः शुद्धो निशुणः प्रकृतेः परः ॥ 
जन्मवृद्धयादिरहितो ह्यात्मा सवंगतोऽव्ययः 

परज्ञानमयोऽसङद्भिनीमजात्यादिभिर्विश्ुः ॥ 
न योगवान्न युक्तोऽभून्ेव पार्थिव योक्ष्यति । 
तस्यात्मपरदेहेषु सतो5प्येकमयं हि तत्‌ ॥ 
बिज्ञानं परमार्थोऽसौ ट्वैतिनोञतथ्यदर्शिन; । 
तदेतदुपदिष्टं ते संक्षेपेण महामते॥ 
परमार्थसारभूतं यत्तदद्वेतमशेषत; । 


एतत्त 


` सितनीलादिभेदेन यथेकं दृस्यते नभः ॥ 


भ्रान्तदृष्टिभिरात्मापि तथेकः सन्‌ एथककृतः । 

एकः समस्तं यदिहास्ति किंचित्‌ 
तदच्युतो नास्ति पर॑ ततोऽन्यत्‌ । 

सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेत- 
दात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्‌ ॥ 


0 
इतीरितस्तेन स राजवय- 
भेदं 6 
स्तत्याज भेदं परमाथरष्टि; । 
स चापि जातिसरणाप्तवोध- 
सतत्रेव  जन्मन्यपवगेमाप ॥ 


ज्योतींपि विष्णुर्भुवनानि विष्णु- 
वनानि विष्णुभिरयो दिशश्च । 


नद्यः समुद्राच स॒ एव सवं 
© 
यदस्ति यन्नास्ति च विग्रवयं ॥ 


वह ज्ञान विशुद्ध, निर्मळ, नि;शोक) सम्पूर्ण दोसे रहित, 
एक और सर्वदा एकरस है | वह परगोत्कृष्ट परश्चर 
वासुदेव है, जिससे भिन्न और कुछ भी नहीं है. | यह 
मैने आपके प्रति सद्दस्तुका वर्णन किया कि एकमात्र 
विज्ञान ही सत्य है, शेप सब मिथ्या है । यह जो सम्पूर्ण 
व्यवहारभूत त्रिमुवन-संस्थान है, उसका भी मैने इसीमें 
वर्णन कर दिया । 

“अब हे नृप | जो परमार्थ है, उसका मुझसे संक्षेपमे 
श्रवण करो । जो एक, व्यापक, समखरूप, शुद्ध, निर्गुण, 
प्रकृतिसे परे और जन्म-रृद्धि आदिसे रहित है, 
वह सर्वगत अविनाशी आत्मा उत्कृष्ट ज्ञानमय 
है । उस विभुका नाम एवं जाति आदि असदत्रस्तुओसे 
न तो योग है, न योग हुआ था और न होगा ही। वदद अपने 
और अन्य सबके रारीरोंमें रहते हुए भी एकरूप ही है 
यद्दी वास्तविक विज्ञान है, द्वैतवादी तो मिथ्या दृटिवाले हैं 
हे महामते | उस इस आत्माका तेरे प्रति संक्षेपसे उपदेश 
किया गया । जो परमार्थका सारभूत है, वह सर्वथा अद्वैत ही 
है । जिस प्रकार एक ही आकारा श्वेत एवं नीलादि मेद से 
अनेक प्रकारका दिखायी देता है, उसी प्रकार श्रान्त दृष्टि- 
वाळे पुरुषोंने एक होनेपर भी आत्माको अनेकरूप कर 
रखा है | यहाँ जो कुछ भी है, वह सब एक अच्युत ही 
है । उससे मिन्न और कुछ नहीं है। वही मैं हूँ, वही 
तुम हो और यह सब भी वह आत्मस्वरूप ही है; तुम 
भेदरूप मोहको छोड़ दो ।? 


का 


. उनके इस प्रकार कहनेपर उस नृपश्रेष्ठने परमार्थटषि- 

से सम्पन्न हो भेदबुद्धिको छोड़ दिया तथा उसने भी पू्र- 
जन्मकी स्मृतिके द्वारा बोध प्रातकर उसी जन्मर्मे मोक्ष 
प्राप्त कर लिया |! 


“नक्षत्रगण विष्णु हैं, भुवन विष्णु हँ, वन विष्णु हैं 
तथा पर्वत, दिशा, नदी एवं समुद्र भी विष्णु हैं । हे 


द्विजवर | जो कुछ है और जो नहीं है, वह सत्र वही 
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विस्तारः सव भूतस्य विष्णोविश्वमिद जगत्‌ । 
द्रष्टव्यमात्मनस्तस्मादभेदेन विचक्षणः ॥ 
विभेदजनकेञ्ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 


तद्भावभावमापन्नस्तदासो परमात्मना। 
भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत्‌ ॥ 
ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं सवं न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 
विद्याविद्ये च मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ॥इति। 


तथा चेतत्सवं स्पष्टमाह भगवान्‌ सनत्सुजातो 
ब्रह्माण्डपुराणे कावषेयगीताप्रसङ्गे-- 
वेदान्पठभ्वं विधिवद्रतानि 
कृत्वा विवाहं च मखेयंजध्वम्‌ । 
उत्पाद्य पुत्रान्‌ वयसो विरामे 
देहं त्यज ' नियतास्तपोभिः ॥ इति । 
किमद्य नश्वाध्ययनेन कायं 
किमर्थवन्तश्च मखैयंजामः । 
प्राणं हि वाप्यनले जोहवीम? 
प्राणानले जोहवीमीति वाचम्‌।॥ इति । 
कृतकृत्यत्वेन यज्ञा्यनुष्ठानेनात्मनः प्रयोजना- 
भावं दर्शयित्वा 'खर्गाच वेश्यागृहसंनिवेशञात्पुण्य- 
क्षयान्ते पतनं स्यादवश्यम्‌ । मनुष्यलोके विजरा 
बिदु;खम्‌' "2 इति यज्ञादिसाष्यस्य लोकस्या- 
नित्यत्वादिदोषदुष्टत्वेन हेयत्वं दशेयित्वा यजुर्वदो- 
पनिषदि “सत्यं परं परम्‌? इत्यारभ्य सत्यादीनां 
माहात्म्य दशयित्वा 'न्यासः’ इत्यारभ्य 'तानि चा 
एतान्यवराणि तपा<सि न्यास एवात्यरेचयत्‌! 
इत्यन्तेन  नित्यसिद्धनिरतिशयानन्दञनह्मप्राधि- 
साधनस्य तत्साधनत्वेनापराद्‌नित्यफलसाधना- 
यज्ञादेः सर्यस्मादुत्कृष्टत्वं संन्यासस्योक्त तत्रैत 
श्रूयते-- 
न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः । 


श्रीलनत्छुजातीये सशांकरभाप्य 
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शं 
(बिष्णु ही ) है । यह सम्पूर्ण संसार सर्व॑खरूप व्रि 
का ही विस्तार है । अतः बुद्धिमार्नोको इसे अपने) 
अभिन्नरूपसे देखना चाहिये । भेदजनक अज्ञानके स 
नष्ट हो जानेपर फिर आत्मा और ब्रह्मका मिथ्या भे; 
कौन करेगा ? तब यह परमात्माके साथ परमात्ममागो 
भावापन्न हो अभिन्न हो जाता है । इसका भेद तो अज्ञान. 
जनित ही है । ज्ञान ही प्रक्ष है और ज्ञान ही बन्धन, 
का कारण माना जाता है | यह सत्र ज्ञानमय है, ज्ञान. 
से मिन्न और कुछ भी नहीं है । हे मैत्रेय ! ज्ञान औ 
अज्ञानको भी तुम ज्ञानखरूप ही जानो | 


तथा ये ही सब बातें ब्रह्माण्डपुराणमें कावपेयगीतावे 
प्रसंगमें भगवान्‌ सनत्सुजातने स्पष्ट ही कही हैं----वेदा. 
ध्ययन करो, फिर विधिपूर्वक त्रताचरण करते हुए विवाह 
करके यज्ञानुष्टान करो | तत्पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न कर आयुः 
की समाप्ति होनेपर तप आदिमें नियुक्त हुए देहत्याग 
करो ।? तथा एक यजुर्वेदीय उपनिषद्में “अब हमें अध्ययन- 
से क्या काम है? हम किस प्रयोजनसे यज्ञानुष्टान करें! 
तथा किसलियें प्राणको अग्निमें और प्राणाग्निमें वायुको हवन 
करें ? इस वाक्यसे कही हैं | तथा कृतकृत्य हो जानेके 
कारण यज्ञानुष्ठानसे अपना कोई प्रयोजन न दिखाकर पिर 
“जो वेश्याके घरके समान है,उस खर्गलोकसे तो पुण्योंका क्ष 
होनेपर अवश्य ही पतन होगा?'******- इस प्रकार अनित्य” 
लादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण यज्ञादिसाध्य लोकों 
हेय दिखाया है । फिर “सत्यं परं परम? इस वाक्यसे लेक 
सत्यादिका माहात्म्य दिखाते इए “न्यासः? से आरम्भ करे 
“तानि वा एतान्यत्राणि तपा« सि न्यास एवात्यरेचयत्‌ 
इस वाक्यतक नित्यसिद्ध एवं निरतिशय आनन्दखरूप 
ब्रह्मकी प्राक्तिके साधनभूत संन्यासका यज्ञादिसे, जी 
उसके साधनखरूप और अन्य अनित्य फलोके सार्ध 
हैं, श्रेष्ठत्व दिखाया है । वहीं ऐसी भी श्रति है---'किन्ही 
किन्हींने कर्मसे, संततिसे अथवा धनसे नहीं, त्यागरी है 
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विभ्राज a मन्नं ~ ~ अ _ छि त हि हर 
विभ्राजत बच्चतवा ।उशान्त ॥ जुद्धरूप गुदाम छिपा विगजता है, जिसमें कि यतिजन 
1. ‘~ निश x 1, प्रवेश करते छै । ० ३ 5 विजिए ज्ञानके 
वेदान्तावज्ञानसु ताथः 53२ २६ ६ | नन्‍हाने बदान्तसम्ब्रन्चा वारा ज्ञानक 
[च्या 11 [यतयः गद दरारा वस्तुका सम्यक प्रकारम निश्चय कर लिया हैं तया 
सत्यासयागचतव ॥५ शुद्धसच्चा १ | ए 4 1% य | लश ॥ 12 ति ६ त 
माँ यातनन संन्‍्यासयोगप झशुद्धचिल डो गय हं, त्र सत्र 


ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले | 
परामृतात्परि मुच्यन्ति सर्वे ॥इति । | सव प्रकार मुक्त हो 


> ` Cs ७ DO =~ | 
तथा च बृदृदारण्यक सवकमसन्यास द्यात - डमी प्रकार बृहदारण्यकम भी सम्पण काका त्याग 
धत वतमात्मान विदित्वा ब्राह्मणा पत्रपणायाश्च | दिखछाते हैं--*उस इस आत्माको जानकर ब्रह्मकेता 
वित्तपणायाश्र लाकपणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचय | लोग पुत्रैदणा, वित्तेयणा और छोकेोणासे उठकर फिर 
बरन्ति ।' हात । मिक्षाटन करते हैं । 
स © € कै हि 
तथा च भगवान्‌ वाखुढदव; सवकमंसन्यास इसी तरह भगवान्‌ वसुदेवनन्दनने भी समस्त 
दरशयति- कर्मोंका त्याग ही दिखलाया है--“जो सब प्रकारकी 
र्‌ त्यक्तसवपरि संयतचित्त और संचयको 
निराशीर्यतचित्तात्मा न्यक्तसर्वपरिग्रहः कामनाओंसे रहित, संयतचित्त और सत्र प्रकारके २ 


छोड्नेवाला है, वह पुरुप केवल देहयात्राथ कम करता 
हुआ दोपग्रस्त नहीं होता | मेरा जो भक्त सब प्रकारकी 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । | अपेक्षाओंसे रहित, पवित्र, कुशळ, उदासीन, संतापशन्य 
ओर सव प्रकारके आरम्मका त्याग करनेवाला हैँ, वह 
मुझे प्रिय है । जो न प्रसन्न होता है, न द्रेप करता हॅ, 
योन हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । | न शोक करता है और न किसी प्रकारकी इच्छा करता 
तथा सब प्रकारके शुम और अशुम कर्मोका त्याग 
बि करनेवाला एवं मेरा भक्त हैं, वह मझे प्रिय है । जो 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । | मान और अपमानमें समान रहता है, शत्र और मित्र 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ | दोनों पक्षीर्मि तुल्य दै तथा सत्र प्रकारके आरम्माका 
त त्याग करनेवाला हैं, वह गुणातीत कहा जाता हैँ । 
असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः | | जिङ्गी बुद्धि सव जगह अनासक्त है तया जो जितेन्द्र 
नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ | और निःस्पृह हैं, वह पुरुष सेन्यासक द्वारा उत्कृष्ट 
° मामेकं शरणं नेष्कर्म्यसिद्धि प्राप्त करता है । सब धर्मोकों त्यागकर तू 
सवेधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | एकमात्र मेरे शरण हो जा । मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त 
अहं सवा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥इति|| कर दूँगा । त्‌ शोक न कर ।' इत्यादि । 
तथा चानुगीतासु कर्मणि प्रयोजनाभावं दशेयति इसी प्रकार अ नुगीतामे भी भगबान्‌ [ आत्मनिष्टके 
भावान डिये ] कर्ममे प्रयोजनका अभाव दिखाते हैं--“जो 
२ एक आसनमें कळ भी चिन्तन न करता हुआ चुपचाप 
नेव धर्मी न चाधर्मी न चेव हि शुभाशुभी । | लाने टीन हो गया है,वह न धर्मवान्‌ है च अधर्मवान्‌ तथा 


१ स्पादेकासने लीनस्तृप्णी किंचिद चिन्तयन्‌ ॥इति॥ न छर्म करनेवाठ है न अशन कर्म करनेबाठा [तथा यढ 


शारीरं केवलं कमे कुवेन्नाप्नोति करिल्विपम्‌ ॥ 


सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 


fy 


शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
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| गे दि हा र. ती '्गोग एज त्तिरूप चि आर ज्ञान नि ण | 
प्रबुतिठक्षणो योग ज्ञानं सान्यासलक्षणम्‌ | शी पह है न | दि (पाप छ र रतिरूप 
अतः शान हो जानेपर घुद्धिगानकों इस लोकों स्या, 
कहा हान १ धः र्‌ देन `= हिये 
तसाउश्चानं पुरर्कृत्प संन्पसेदिह घुद्धिमान।। इति । | ( सालका त्याग ) कर देना चाहिये ।' 


तथा च श्षानतिपषेणि शुक पत्युपदिश्यान्‌ | णा शान्तिपकी भप कि शकी प्र 
भगवान्‌ व्यासः एस प्रकार उपदेश फिया है जी कमसे भघता है जै 
९ बि एष शानसे मुक्त हो जाता है । इसलिये पारदर्शी यति 
कमणा बध्यते जन्तुविंधया च पिम्नुच्यते। फर्म नहीं करते | पूर्वकाल्में खयं ब्रहमाजीने ही ३ 
तस्मात्कर्म न फुबैन्ति थतयः पारदर्शिनः ॥ एरिका विधान किया है । तन सुरु मदन ३ 
एप घे बिहिता पत्ति; पुरस्‍्ताहइणणा स्वयम्‌ । 


इसका अनुष्ठान किया है कि जो सर्वोत्तम पारिराम्यर 
पू 00, ।। ५ स्थाः थर उस ~ rr क 
एपा पूषतर; सक्विराचीणा परमर्षिभिः ॥ उत्कृष्ट स्थान ४) उसके प्रति गमन करे । अत: तु 


प्रत्रजेश पर ख्याने पारिवराज्यमनुत्तमस । | इसी प्रकार अभ्यास करके इसीमें स्थित हो जाओ औ्‌ 
तञ्चानेबमभ्यस्य वर्ततां शूयतां तथा ॥ इति | | (वेदान्त ) श्रवण करो ।! 


तथा च सर्वकर्मसंन्यासं दर्शयति भगवान्‌ | तथा भगवान्‌ नारद भी समस्त कर्मोका संन्यास है 
नारद!-- प्रदर्शित करते ह--'समूर्ण कमॉको त्यागकर, महान्‌ 
संन्यस्य सर्वकर्माणि संन्यस्य विपुळ॑ तपः । तपस्पाको भी त्यागकर, विविध प्रकारकी विद्याओंके 
संन्यस्य विविधा विद्या; सबै संन्यस्य येव हि।। | त्यागकर तथा ओर सबको भी त्यागकर सब प्रकार सुक 
शक्यं त्वेकेन मुक्तेन कृतठृत्येन सवशः। | RR हे इए अती केवर शरीरमात्रका अ 
पिण्डमात्रमुपाश्चित्य चरितुं समेतो दिशम्‌ ॥ क ह A उ क 
तथा सत्य और मिथ्या दोनोंहीको त्यागकर स 
हित्वा गुणमयं पाशं कर्म हित्वा शुभाशुभम्‌ । दिशाओं अकेले ही विचरना चाहिये । इस प्रा 
उभे सत्यानृते त्यत्तवा एवं भवति निर्गुणः ॥ 


| वह निर्गुण हो जाता है | हे तात ! परिग्रह्‌ छोड़का 
परिग्रहं परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः । त्‌ जितेन्द्रिय हो तथा इस लोक और परलोकमे शोकहीन 


अशोकस्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्‌ ॥ इति | | एवं भयशून्य स्थानपर स्थित हो जा |! 


तथा च सबकमसंन्यासिन एव ज्ञानेडधिकार!, | तथा 'विषयोंमे फैली हुई इन्द्रियोंके कारण मनुष 
दुखी होता है और संयत हो जानेपर उन्ह 
बहू सुखी होता है । रागी पुरुष प्रकृतिकी ओ 
अजत्त होता है और विरक्त ज्ञान प्राप्त कर लेत 
है |! इस बाक्यद्वारा भगवान्‌ बृहस्पतिने भै 
यही कहा है कि सम्पूर्ण कर्मोका त्याग करनेवालेकी 
ही ज्ञानमें अधिकार है, अन्य किसीका नहीं । 


नेतरस्येत्याह भगवान्‌ बृहस्पति!---- 
प्रसृतेरिन्दरियेईःखी तेरेव नियत; सुखी । 


रागवान्‌ प्रकृति हेति विरक्तो जानमाप्नुयात्‌ ॥ 


तथा चाञ्चमेधिके बरह्मणा सम्युक्त पुनीन्‌ 
प्रति सवाश्रमिणां स्वकर्मसंन्यासेऽधिकार इति-- 
गृहस्थी त्रक्षचारो वा वानप्रस्योष्थ था पुन; । 


इसी प्रकार आश्चमेधिकपर्वमे ब्रह्माजीने भी मुनियोंके 
प्रति सभी आश्रमत्रालोंका सर्वकर्म-संन्यासमें अधिक 
बतलाया है--'गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो अथवा वानप्रश 
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| 7, ,नोक्षमासाठतमा ततिमाश्रयेत्‌ ॥ 
तु ब्राह्मण वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्‌ । 
ति रि रर 
(पा गतिविरक्तानामेप धर्म: सनातनः ॥ इति 


ग्र्ादेवं तसादिदुपो मुमुक्षोश् सर्वकर्मसंन्यास 
 एवाधिकार || २० ॥ 


हो, जो मोक्षपदपर स्थित होना चाहता हो, उसे मिक्षा- 
टनरूप उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना चाहिये । इसीको 
्रहवेत्ताओंका आचार कहा है, यही ऐकान्तिक सुख 
है, यही विरक्तोंकी गति है और यही सनातन धर्म है ।: 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये ज्ञानी और मोक्षकामीका 
वेकर्म in, [न्या ७०५ ~ है 
सतकमसंन्यासमें ही अधिकार है || २० ॥ 


>73029>--०९--- 


एवं तावदेकस्येब परमात्मनोड्नादिमायायोगेन 


it ८ | ही परमात्माकी अनेकरूपताका वर्णन किया गया 
कहुरुपलमुक्तम्‌ । इदान यदीश्वरस्य जगत्कारणत्वं रूपताका वर्ण | 


तदपि मायोपाधिकमित्याह-- 


य एतठा भगवान्‌ स नित्यो 


इस प्रकार यहाँतक तो अनादि मायाके योगसे एक 
अत्र 
यह बतलाते हैं कि ईश्वरका जो जगत्कारणल है, वह 
भी मायारूप उपाधिके ही कारण है--- 


विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 


| नितः परमेश्वरो नित्यः स विकारयोगेन ईक्षणादि- 


तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्ये तथारथयोगे च भवन्ति वेदाः ॥ २१॥ 


ये जो परमार्थभूत भगवान्‌ हैं, विकारके योगसे ही सवदा जगतूकी उत्पत्ति करते हैं तथा उस परमात्माकी 
शक्ति ( माया ) ही यह सब व्यापार करती है--ऐसा में मानता हूँ । उसकी सत्तामें वेद प्रमाण हैं ॥ २१ ॥ 


ये जो परमार्थभूत ऐशवर्यादिसमन्वित भगवान्‌ हैं, 
वे नित्य परमेश्वर ही विकारके योगसे अर्थात्‌ इक्षणादि- 
पूवेक जगतूकी रचना करते हैं । तथा इस प्रकार उनकी 
शक्ति अर्थात्‌ उस परमात्माकी शक्ति माया ही यह सब 
करती है, अपूत्र-अनपरादिरूप परमात्मा कुछ नहीं 
करता--एऐसा मैं मानता हूँ । तात्पय यह है कि उस 
सच्चिदानन्दाद्वितीय परमात्माका जगत्कारणल स्वतः 
नहीं है, बल्कि मायाका सम्पर्क होनेके कारण है । 


य एतद्वा परमार्थभूतो भगवान्‌ ऐश्वयोदिसम- 


पकं बिश्वं करोतीति तथा तत्सवं तच्छक्तिदेवाः 
सशक्तिमीयेच करोति न परमात्मा अपूवोदिलक्षण 
इति स्म मन्ये । न स्वतरिचित्सदानन्दाद्वितीयस्य 
कारणखम्‌, किंतु मायावेशवशा दित्यर्थः । 


तो फिर इस प्रकारको इस शक्तिका योग होनेमें 
सत्राह--तथार्थयोगे । तस्य परमात्मनो जगदुपा- | 0 FU त लत 
अर्थवत्तामें अर्थात्‌ जगतूकी उपादानभूता परमात्माकी 
दोनमूतमायाथयोगे च भवन्ति वेदाः । तस्य माया- | उस मायाके अस्तित्वे वेद प्रमाण हैं । तात्पर्य यह है 
eer 
१, यहाँ “आदि? पदसे ऐश्वर्यके सिवा धर्म, यश, श्री) ज्ञान और वैराग्य--ये पाँच गुण समझने चाहिये; क्योकि 

रन छः गुणोकी पूर्णताको ही “भग' कहते हैं; यथा -- 


कि त्स्य तथाभूतशक्तियोगे प्रमाणमिति चेत्‌, 


२ - भग सो 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोदचेव पण्णा भग इतीङ्गना ॥ 


भोर जि नमे पूण भग हे, ही भगवान्‌ के जाते ह | 


व... म सन० ४, १२, ६०-- 
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प्र 
pe) 


थ्रीसनत्सुजातीये सदांकरभाष्ये 


विष , टी आक र ह OT चो की सत्तामें वे क्क 
सद्भाव वेदाः प्रमाणं भवन्तीत्यर्थः । तथा च | कि उस मायाकी सत्तमे बेद प्रमाण हैं; जैसा कि शर 
श्रुतिः--'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते,” कहती है--“मायासे इन्द्र ( इश्वर ) अनेक रूप होक 


क 3 ५ _ | चेष्टा करता है) 'इससे मायी परमात्मा इस ज त्‌ 
'अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌/ 'मायिन तु चना कर र क क इस लाता 
रचना करता हं, भायीको महेश्वर मानो, “अफ 


१ (5 व्‌ त्म श्‌ वे NiO गू्‌ म्‌? La ee हि त्‌ 
महेश्वरम्‌, देवात्मशक्ति स्वगुर्णा नंगूढाम्‌ हात | गुणोंसे छिपी हुई भगवानकी अपनी शक्तिको" इत्यादि | 
तथा चाह भगवान्‌ वासुदेवः इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं---मेरी यह 


वी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥ | शिएसयी दैवी माया बडी दुस्तर है, “में अजन्मा, ओर 
नाशी और सम्पूर्ण भूतोंका स्वामी होकर भी आफ 


( > त्मा भूः 
hihi . | प्रकृतिका आश्रय ले अपनी मायासे ही जन्म लेता हुँ 
inner भलमवाऱ्यात्ममायया ॥ | भु साक्षीके द्वारा प्रकृति चराचरको उत्पन्न करती है 
ण प्रकृतिः दयते सचराचरम्‌ ।'इति॥ | इत्यादि । तथा ऐसा भी कहा है---“जिसके स्वरूप 
तथा च-- ज्ञान नहीं है ऐसी आपकी यह माया अत्यन्त मोहं 
माया तवेयमज्ञातपदार्थानतिमोहिनी | | डाळनेवाळी है, जिसके द्वारा मोहित हुआ पुरुष अनाम. 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढोऽधिरोहति ॥ |" आ्मचुद्धि कर बैठता हे । यह इस 3 
इयमस्य जगद्वातुर्मीया कृष्णस्य गहरी । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रहस्यमयी माया ही है, जिसके 


छ _ , कारण संसार आश्रित और आश्रयभावको प्राप्त होक 
धायधारकभावेन यया सम्पीडितं जगत्‌ ॥ | पोढित हो रहा है । अहो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह 


अहो स दुस्तरा विष्णोमायेयमतिगहरी। | माया अत्यन्त रहस्यमयी एवं दुस्तर है, जिससे मोहित: 
यया मोहिताचित्तस्तु न वेत्ति परमेश्वरम्‌ ॥इति२१।|| चित्त हुआ प्राणी परमात्माको नहीं जानता? ।।२१॥ 
कब. बेबा 


धर्म और अधर्ममे कौन किसका घातक है ! 
9 9 कहे हे 
एवं तावत्‌ 'ग्रमाद वे सत्युमहं ब्रवीमि’ | इस प्रकार यहाँतक “प्रमादं बै मृत्युमहं ब्रतरीमि 
डर [a 6 ५ त्य गये ब lo उस 

त्यादिना मृत्योः स्वरूपं तस्य कार्यात्मनावस्थानं | रि गे का स्वरूप बतठाकर फिर उसकी 
तु ५ |काररूपस स्थिति और उससे होनेवाले बहुत-से अनर्थ 
तन्निमित्त चानेकानथ दशयित्वा केन तह्यस्य | दिखलाये गये । उसमें “तो फिर इसका नाश किससे 
होगा? ऐसी आशङ्का कर “एबं मृत्युम्‌? ( इस प्रकार 
पहिलो लाचा क मृत्युको उत्पन्न होनेवाली समझकर ज्ञानस्वरूपसे स्थित 
इत्यादिना आत्ताज्ञानादेवाभयग्राप्ति दक्षितां श्रत्वा | हुआ मृत्युसे नहीं डरता ) इत्यादि वाक्यद्वारा आसङ्गः 
प्रासज्ञिके चोदयये परिहते, कर्मखभावपरिज्ञानाय | रै दी दिली इई अभयग्रातिके विषयमें सुनने 
| पश्चात्‌ प्रसङ्गतः प्राप्त दो शङ्काओके निराकृत हो जाने: 

शाह उतरा पर कर्मका स्वरूप जाननेके लिये धृतराष्ट्रने कहा-- 

'रतराष्ट्र उवाच-- 


र - ० Oo a 
यस्माडमोनाचरन्तीह केचित्‌ तथाधमौन्‌ केचिदिहाचरन्ति । 
धर्मः पापेन प्रतिहन्यते बा उताहो धर्मेः प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥२२॥ 


विनाश इत्याशङ्क्य एवं मृत्युं जायमानम्‌! 
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प्रथमो ५"न्यायः ५३ 


धृतराष्ट्र बोले--क्योंकि इस लोकमें को 


वशे पापके बारा धर्मका पराजय होता है र तो धर्मका आचरण करते हैं और कोई अधर्मका ? ऐसी 


अथवा धर्म ही पापको पराजित कर देता है ? ॥ २२ ॥ 
यस्माद्‌ थमोन्‌ अग्निहोत्रादीन्‌ आचरन्ति। क्योकि इस लोकमें कोई तो अनिहोत्रादि धर्मोका 
इह ठोके केचित्‌ तथा अधमौन्‌ इह आचरन्ति | | आचरण करते हैं और कोई पापाचरण करते हैं ? तो 
| क तेपा धर्म; पापेन प्रतिहन्यते ? उत्ताहो खिद | "ग उनका धर्म पापसे पराजित हो जाता है अथवा 
0, अतिहरि १ ` | घम ही पापको पराजित कर देता है ? अथवा समान 
धर्म! प्रतिहन्ति पापम्‌ ? अथवा तुल्यबलेनान्य- 


बलवाले होनेसे किसी भी एकसे दूसरेका पराभव हो 
तरेणान्यस्य विनाशः ? इति ॥ २२ ॥ जाता है ॥ २२ ॥ 
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अज्ञानीको दोनोंका फल भोगना होता है; किंतु ज्ञानाग्निसे दोनों नष्ट हो जाते हैं 


अविदुष उभयोरनुभव एव नान्यतरेणान्य- इसका ऐसा उत्तर देते हैं कि अज्ञानीको तो इन 


हि ~__ | दोनोंका केवल अनुभव ही है, किसी भी एकसे दूसरेका 
तरस्य विनाशः । विदुषः पुनरुभयोरपि ज्ञानारि दी ; 
उ 0७७७ नाश नहीं होता; किंतु विद्वान्‌के इन दोनोंहीका ज्ञानाग्नि- 


बिनाश इत्युत्तरमाह-- से नाश हो जाता है-- 
सनत्सुज्ञात उवाच-- 
तस्मिन्‌ स्थितो वाप्युभयं हि नित्यं ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति सिद्धस्‌ । 
यथान्यथा पुण्यस्पेति देही तथागतं पापमुपैति सिडम ॥२३॥ 
श्रीसनत्छुजातजी बोले- ज्ञानी पुरुष उन पाप-पुण्योंमें स्थित रहनेपर भी» ज्ञानके द्वारा नियमानुसार 
उन दोनोंका नाश करता रहता है--यह प्रसिद्ध है | इससे विपरीत अवस्थामें [ अर्थात्‌ ज्ञान न होनेपर ] 


तो जिस प्रकार देहधारी जीव [ पुण्य होनेपर ] पुण्यको प्राप्त होता है, उसी प्रकार पाप होनेपर पापको प्राप्त 
होता है--यह भी प्रसिद्ध ही है॥ २३ ॥ 
एवं पृष्टः प्राह भगवान्‌ सनस्सुजातः- इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने 
कहा--- 


तस्मिन्‌ पुण्यापुण्यात्मके कर्मणि श्यितोऽपि | विद्वान्‌ पुरुष उस धर्माधर्मेछुप कर्ममें स्थित रहनेपर 


९ ~ हि | नित्य मी अर्थात्‌ धर्माधर्मरूप दोनों प्रकारका कर्म करते रहनेपर भी 
पन्नपि उभयं पुण्यापुण्यलक्षणं कर्म नित्यं | ˆ ` त 
ज्ञानके द्वारा नित्य-नियमानुसार उसका नाश कर देता 


नियमेन विद्वान्‌ ज्ञानेन प्रतिहन्ति विनाशयति । है । किंतु यह कैसे जाना जाता है कि विद्वान्‌ ज्ञानके 

फथमेतद्वगम्यते ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति ! द्वारा उनका नाश कर देता है ! इसपर कहते है यह 

पनाइ-सिद्धं प्रसिद्ध॑ ब्येतच्छृतिस्मतीतिहास- | बात सिद्ध है अर्थात्‌ श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों- 

पुराणेपु । तथा च श्रतिः--'भिद्यते हृदयग्रन्थिः’ | में प्रसिद्ध है । जैसा कि श्रुति कहती है---“इसके हृदय- 

क ONS, डळ 
* शानीसे वस्तुतः पाप-पुण्य होते ही नहीं; उसमें न कामना होती है; न आसक्ति और न अहंकार । उसके शरीरसे प्रारब्ध- 
चेशमात्र होती है | अन्य लोग अपनी अच्छी-बुरी दृष्टिके अनुसार उसमें पाप-पुण्यकी कल्पना करते हैं । 
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इत्यादि । 'यथा प्रुष्करपलाश आपो न शि्लिप्यन्ते 
एबमेयंबिदि पापं कर्म न शिलप्यते! इति, 
'तद्यथेपीकातूलमग्नी प्रोतं प्रदुयेतेव हास्य सर्व 
पाप्मानः प्रदूयन्ते! इति, “तथा विद्वान पुण्यपापे 
विधूय निरञ्जनः परमं साम्यञ्ुपेति’ इति । अश्च 
इव रोमाणि विधूय पापम्‌? इति । 'यर्थेधांसि 
समिद्रो$ग्निभस्मसात्कुरुते5जुन' इति । 
अथान्यथा ज्ञानविहीनरचेत्‌ पुण्यमुपेति देही 
तथागतं पापमुपेति तत्फलं चोपभुङ्के । कथमेतदव- 
गम्यत इति चेत्‌, तत्राह--सिद्ध प्रसिद्ध ह्येतद्‌पि 
श्रुतिस्मृती तिहासपुराणादिपु । तथा च श्रुतिः-- 
¢ पू र मि (। 
इष्टापूते मन्यमाना वरिष्ठं 
नःन्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वेमं 
लोक हीनतरं वा विशन्ति’ ॥ इति | 


“अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसात्रृता; । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः? ॥ 
इति । तथेव वासुदेवः-- 

त्रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 


यज्ञरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते त॑ भुत्तवा स्वर्गलोकं विशालं 


धीसनत्सुजातीये सशकिरभाण्य 


स नि 


वी ग्रन्थि ट्ट जाती दै”, “जिस प्रकार कमळे पन 
अळका संसर्ग नहीं होता, इसी प्रकार ऐसा जाननेवा; 
पाप-कर्गका संसर्ग नहीं होता,' “जिस प्रकार आन; 
प्रवेश करानेसे सींकका रुआ जळ जाता है, उसी प्र, 
इस ज्ञानीके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं,” (स परा 
ज्ञानी पुरुष पाप-पुण्य दोनोंको झाइकर निर्मळ हो उछ 
समताको प्राप्त हो जाता है,” “घोड़ा जिस प्रकार बागे 
को झड़काता है, उसी प्रकार पार्पोको झाड़करः इत्यादि 
तथा 'हे अर्जुन ! जिस प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि इंधन 
जळा देता है [ उसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कमि 
भस्म कर देता है ]! | 


इससे विपरीत यदि वह ज्ञानद्दीन होता है तो क 
देहधारी जीव ( पुण्य होनेपर ) पुण्य प्राप्त करता है तः 
पाप होनेपर पापको प्राप्त होता है और उसका फट! 
भोगता है। यदि कहो कि ऐसा कैसे जाना जाता है 
तो इसपर कहते हैं---यह सिद्ध है अर्थात्‌ यह वात + 
श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणोंमें प्रसिद्र है । जेः 
कि श्रुति कहती है--“अत्यन्त मूढ पुरुष इष्ट ओ 
पूर्तादिको ही सर्वश्रेष्ठ समझकर किसी और श्रेष्ठ कम 
विषयमें कुछ नहीं जानते । वे अपने शुभ कर्मसे स्वा 
लोकमें रहकर फिर इसी छोकमें अथवा इससे भी निकृष्ट 
तर छोकमें प्रवेश करते हैं |? “वे आनन्दशून्य लोक घो 
अन्धकारसे व्याप्त हैं; जो आत्मधाती% लोग होते हैं, : 
मरनेपर उन्हें जाते हैं |? इत्यादि। इसी प्रकार भगवान 
श्रीकृष्णने भी कहा हे--'त्रयीधर्ममे स्थित हुए सोमपात 
करनेवाले पापहीन पुरुष मेरा यज्ञोंसे पूजन का 
स्वर्गीय गतिके छिये प्रार्थना करते हैं | और वे उम 


महान्‌ स्वर्गठोकके भोगोंको भोगकर पुण्यका क्षय होनेप( 


च © १ "० Fe त्र वि ~ १९ ~ हैं 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक॑ विशन्ति ॥इति।। २३॥ । फिर मर्त्यळोकमें प्रवेश करते हैं? ॥ २३ || 


Ri SDS rx DY 


er 


# “आत्मघाती? दान्दसे अनात्मश समझना चाहिये । अनात्मज्ञ पुरुपोंको प्राप्त होनेवाळे लोक अज्ञानजनित होते 


कारण चित्प्रकाशस्वरूप परब्रह्मकी अपेक्षासे आनन्दशून्य और अन्थकारपूर्ण बताये गये हैं । पाषप्रवण लोरगोको प्राप्त हेनेवाठे 
नरकादिकी अपेक्षा तो पुण्योपार्जित स्वर्गादि उत्कृष्ट ही हैं । इसलिये इस कथनसे इष्टपूर्त कर्मोकी देयता वतानी अभीष्ट नश 
है, केवळ आत्मज्ञानीकी उत्कृष्टता ही बतलायी गयी दै | 
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क प्रथमो ष्ध्याय; - ~ च __क्‍* 
AAA एवोभयोः 7 = | 
बिदुपो$नुभव एवोभयो; न्य- नु हि 
किर्मावदु १? उत्‌ अज्ञानीको इन दोनोंका केवळ अनुभव ही है अथवा 
इनमंसे किसी एकके द्वारा दूसरेका नाश हो जाता है ? 
ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते हैं 


तरेगान्यवरख विनाश इति, तत्राह-- 


ट्ट ` 0 भुउ २७ 
गत्बोभयं कमणा सुञ्यते स्थिर शुभस्य पापस्य स चापि कर्मणा । 
धमण पाप प्रणुदतीह बिद्वान्‌ धर्मो बलीयानिति तस्य बिधि ॥ २४ ॥ 


नेक प्ले परलो में _ रो न 
वह अपन त 27 परडाकने जाकर उस पुण्य और पापरूप दोनों प्रकारके कर्मका अस्थिर ( नाशवान्‌ ) 
फठ भोगता है; किंतु जो ज्ञानवान्‌ है, वह इस छोकमें पुण्यके द्वारा पापकर्मका नाश कर देता है; उसका धर्म 
बलवान्‌ होता दै--ऐसा तुम जानो ॥ २४ ॥ 


गत्वा परलोकं प्राप्य उभयं पुण्यापुण्यसाध्यं | वह ( अज्ञानी ) परलोकमें जाकर अपने पाप-पुण्य- 
| फलम्‌, पुण्या पुण्यलक्षणेन कभणा सुज्यतेऽस्थिरम्‌ | रूप कमके हारा उस पाप-पुण्यजनित दोनों ह 
| अस्थिर फळ भोगता है, जैसा कि 'हे गार्गि ! 
' श्रूयते च दृहदारण्यके-- जो पुरुष इस अक्षरको न जानकर इस 
| हि छोकमें हवन करता है? इत्यादि वाक्यद्वारा 
हा / गाग्यविदित मंल्ो | का क 
| यो न स्तदक्षर गा येबिदित्वास्मिछोके बृद्ददारण्यकमे सुना जाता है तथा छान्दोग्यमें कहा है कि 
जुहोति’ इति । 'अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते | “जो इससे भिन्न प्रकारसे जानते हैं, वे दूसरेके आधि- 
क्षय्यलोका भवन्ति’ । इति च छान्दोग्ये । पत्यमें रहते हैं, वे क्षयशीळ लोकोंको प्राप्त होते हैं |? 


स॒ चापि सोऽपि विद्वान धमेण कमणा | तथा वह विद्वान्‌ भी, जो कि आगे कहे जानेवाले 
क्षणोंचाला तथा कर्मका विनियोग जाननेवाला है, 
मगवान्‌के छिये कर्म करता हुआ इस लोकमें धर्ममय 
बक्ष्ममाणलक्षणो विनियोगज्ञ ईश्वरार्थ कर्मानु- | कर्मके द्वारा पापको नष्ट कर देता है | ऐसा ही आगे 
कहेंगे भी--'उसके लिये ही ये तप और यज्ञ कहे 
EN गये हैं; इनके द्वारा यह विद्वान्‌ पुण्य प्राप्त करता है 
तदथधुक्त तप एतदिज्या और फिर पुण्यके द्वारा पापका नाश कर वह ज्ञाना- 
0000 पुण्ययुपति विद्वान्‌ । छोकसे प्रकाशित हो जाता है । बिद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा 
पण्येन पापं विनिहत्य पथ्चा- आम्माको प्राप्त कर लेता है | अन्यथा वह स्वर्गफलका 
त्स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥ हित + किये क 
ति लो (तालि विद्दा- छुक होकर श्त लोकम हुए समस्त गोप 
तथान्यथा स्वगफलाबुकाङशी | लेकर परलोके उनका फळ भोगता है और फिर 
असिन्‌ कृतं तत्परिशृद् ग्र. हे ही पतित दो जाता है ।? तथा 'जिनकी 
मपुत्रभ्ुङक्त पुनरेति मार्गम्‌ ॥ वर्ममें स्पर्धा ( होड़ ) होती है, उनका धर्मानुष्ठान 
इति | | ज्ञानका साधन नहीं होता; किंतु जिनकी धर्में स्पर्धा 
पा धर्मे च विस्पर्धी न तद्वज्ञानसाधनम्‌ । नहीं होती, उनके लिये वह ज्ञानका साधन हो जाता 


पेपा धर्मे न च स्पर्धा तेषा तज्ज्ञानसाधनभ्‌ ॥इति | | दै? इत्यादि । 


पापं प्रणुदति विनाशयति इह लोके विद्वान्‌ 


तिष्ठन्‌ । तथा च वक्ष्यति-- 
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| 


४६ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये | 


———— 


तस्योभयोरनुभव एव 
बिनाश्ञः || २४ ॥ 


OIE EON 

यथैवं विनियोगज्ञ ईश्वरार्थं कमौनुतिष्ठति तस्य 
बिदुषो श्रमः पापाद्‌ बलीयान्‌ इति विद्वि विजा- 
नीहि । तस्य पुनः केवलकर्मिणो न बलीयान्‌; 
नान्यतरेणान्यतरस्य | दोनोंढीका अनुभत्र होता है, किसी एकके द्वारा दूस 


इस प्रकार जो कर्मका विनियोग जाननेत्राला पुर 
ईव्वरके लिये कर्म करता है, उस ज्ञानीका धर्म उदे 
पापकी अपेक्षा बलवान्‌ होता है--ऐसा त्‌ जान; क्कि 
जो केवल कर्मी है, उसका धर्म बलवान्‌ नहीं होता । ३३ 


नाश नहीं होता ॥ २४ ॥ 


— DE 


अविकारिमेदसे धर्मकी स्वर्गारिताघनता तथा ज्ञानसाधनता 


केपां तहिं खर्गादिसाधनम्‌ ? केषां वा चित्त- 


तो फिर, धर्म किनके लिये स्वर्गादिकी प्राति 
साधन है और किनके लिये चित्तशुद्विके द्वारा ज्ञानक 
साधन है ? ऐसा प्रश्‍न होनेपर इन दो छछोकोंसे उक्त 


श्रुद्धिदारेण ज्ञानसाधनम्‌ १ इति, तत्राह छछोकदयेन- | दिया जाता है--- 


येषां धर्मेषु 


विस्पघो बले 


बलवतामिव । 


ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्य स्वगे यान्ति प्रकाशताम्‌ ॥ २५॥ 


बलवानोंकी जिस प्रकार बलमें स्पर्धा ( होइ ) रहती दै, उसी प्रकार जिनकी धर्ममें स्पर्धा है, वे द्वित- 
गण [ मरनेके पश्चात्‌ ] इस लोकसे जाकर स्वर्गमें प्रकाशको प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 


येषां विषयपराणां खगोदाघुवेश्यादिभोग- 
श्रवणात्‌ तत्साधनभूतज्यो तिष्टोमादिधर्मेषु विस्पधों 
संघपो वर्तते--अस्मादहमुत्कृष्टतरं धर्म कृत्वा 
अस्मादपि सुखी भूयासमिति । बले बलवता- 
मिव, यथा बलवतो राज्ञो बलवन्तं राजानं दृष्टा 
अहमस्मादपि वलवत्तां सम्पादनं जित्वा असादपि 
सुखी भूयासमिति संघपों वर्तते तद्वत्‌ । ते फल- 
सङ्गसहिता ब्राह्मणा यज्ञादिकारिण इतः प्रेत्य 
धृमादिमार्गेण गत्वा खर्गे नक्षत्रादिरूपेण यान्ति 
प्राप्नुवन्ति प्रकाशतां प्रकाशम्‌ । श्रूयते च-- 
'अथ य इमे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसम्मवन्ति' इत्यारभ्य 'एष सोमो राजा 


जिन विषयपरायण पुरुषोंको, स्तर्गादिमें रहनेः 
उर्वशी आदि भोगोंकी प्राप्ति होगी--ऐसा सुनकर उनके 
साधनभूत ज्योतिशेमादि कर्मोमे “मैं इसमे श्रेष्ठतर कर 
करके इससे मी अधिक सुखी हो जाऊँ---ऐसी विस्पर्धा- 
संघर्ष ( होड़ ) रहती है, जैसी कि बलवानोंकी वरे 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी तलान्‌ राजाकी दूसरे बर 
सम्पन्न राजाको देखकर उसके प्रति “मैं इससे भी अधिक 
शक्ति-सम्पादन कर इसे जीतकर इससे भी अधिक 
सुखी हो जाओ ऐसी होइ रहती है, उसी प्रक 
[ जिन्हें धर्मानुष्टानमें होड़ रहती है ] वे कर्मफलं 
आसक्तिसे युक्त ब्राह्मग--यज्ञाधिकारी लोग इस ठोक 
मरकर धूमादि मार्गसे चलते हुए स्त्रलोर्क 
पहुँचकर नक्षत्रादिरूपसे प्रकाशत्व प्राप्त करते हँ 
और ऐसा ही “जो ये ( कर्मकाण्डी ) इसकी ४2 £ 
और दानरूपसे उपासना करते हैं, वे धूममार्गकी £. 


| होते हैं? यहाँसे लेकर “यह प्रकाशमान सोम है, £ 
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प्र थमो ऽध्यायः 


७ परि [a 
ता ैतमेवध्यानं पुननिवतंग्ते' इति ॥ २५॥ 


येषां धर्म न च स्पद्धी 
ते ब्राह्मणा इतो मुक्ताः 


23 


तम तं 6 ह ६ तद भक्षयन्ति यावत्सम्पात- | देवताओंका अन्न है, उ | 


उसे देवगण भक्षण करते हैं, वहाँ 

¢ आ 

वे कर्मक्षयपर्यन्त रहकर पुनः इसी मार्गमे टोट आते हैं! 
हतक श्रुति भी कहती है ॥ २५ | 


तेषां 
स्वर्ग 


तञ्ज्ञानसाधनम्‌ | 
यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ २६ ॥ 


और जिनकी धर्ममे स्पर्धा नहीं है, उनके लिये वह ज्ञानका साधन है | वे ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) लोग इस 
होकपे मुक्त होकर त्रिविष्टप नामक स्वर्गको जाते हैं ॥ २६ ॥ 


येषां विषयानाकृष्टचेत पामनित्यफल साधन - 
ह्योतिष्टीमादी धर्मे न च स्पधों संघर्षो न वर्तते 
तां फरनिरपेक्षमीश्चरार्थं कमोनुष्ठानवतां तद्‌ यज्ञा- 
दिकं कमे चित्तशुद्धिद्वारेण ज्ञानसाधनम्‌ । वक्ष्यति 
च भगवान्‌ स्वयमेव शुद्धिद्वारेणेव ज्ञानसाधन- 
त्रम्‌--“पुण्येन पापं त्रिनिहत्य पश्चात्स जायते 


ज्ञानविदीपितात्मा! इति। ये यज्ञादिभिवि शुद्धसच्वा! 


परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छन्ति, ते ब्राह्मणा इतो- 
ऽसाक्कार्यकारणलक्षणारलोकात्यरत्य मुक्ता: खगं सुखं 
पणनमद त्रह्म यान्ति । इतरतः स्वर्गादस्य वेलक्षण्य- 
माइ- त्रिबिष्टपमिति । त्रिभिराध्यात्मिकादितापैः 
पचादिमिर्जाग्रदादिभिर्वा विमुक्त स्वरुपाषिष्ट 
तीति त्रिविष्टपम्‌ । अथवा, तेविंप्टमधिकारिणं 
तीति त्रिविष्टपम्‌ इति ॥ २६ ॥ 


विषयोंद्वारा जिनका चित्त आकर्षित नहीं हैं ऐसे 
जिन पुरुषोंको अनित्य फलके साधनमूत ज्योतिशेमादि धर्मो- 
में स्पर्धा--संघर्ष नहीं है, उन कर्मफलकी अपेक्षासे रहित 
इख़रारथ कर्म करनेवालोंका वह यज्ञादि कर्म चित्तशुद्विके 
द्वारा ज्ञानका साधन होता है | भगवान्‌ ( सनत्कुमार ) 
स्वयं ही (फिर वह पुण्यके द्वारा 'पापका पराभव कर 
ज्ञानसे देदीप्यमान हो जाता है? इस वाक्यसे चित्तशुद्धिके 
द्वारा ही उसके ज्ञानसावनत्वका वर्णन करेंगे | इस प्रकार 
जो लोग यज्ञादिद्वारा शुद्धचित्त होकर परमात्माको अपने 
आत्मखरूपसे जान लेते हैं, वे ब्राह्मगछोग इस कार्य- 
कारणरूपं लोकसे जाकर मुक्त हो स्वर्ग-छुखस्वरूप 
पूर्णानन्द धन ब्रह्मको प्राप्त हो जाते है । त्रिविष्रपम्‌---ऐसा 
कहकर दूसरे खर्गसे उसकी विलक्षणता वतळायी है | 
त्रि--आध्यात्मिक्ादि तीन तापों, सत््वादि तीन गुणों 
अथवा जाग्रदादि तीन अवस्थाओंसे रहित स्वरूपावस्थित 
पुरुषका जो पालन करता है, उसे पत्नितरिष्टप' कहते हैं | 
अथत्रा जो इनसे युक्त अविकारीकी रक्षा करता हे, तरह 
त्रिविष्टप? है || २६ ॥ 


gree 


ज्ञानीका आचरण 


इदानीं बिदुप; समाचारमाह-- 


अब विद्वानूका आचरण वतलाते हैँ-- 


तस्य सम्यक समाचारमाहुर्बेदविदो जना: | 
नैनं मन्येत भूयिष्ठं बाह्ममाभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ २७॥ 


TS 
SOO 


१, स्थूछ-सूक्ष्म शरीरते मुक्त होकर । 


CF Scanned with OKEN Scanner 


ह ७ ऱ्य प्ये 
४८ श्रीसनत्सुजातीये खदांकरभाण्ये 


ames onan ककया एपिक भा भक्र पका नकद न कामा 
पन 


लर कामाक लबडे कळ नेकी मह ति नि तितो कक >>: न: 


वेदवेत्ता छोगोंने उसके वास्तविक आचरणका [ इस प्रकार वर्णन ] किया दे--इसके भीतरी ( कुटुम्बी) गौ 
बाहरी दोनों ही प्रकारके छोग इसका अधिक ध्यान नहीं रखते || २७ ॥ 

तस्य विरक्तस्य विदपः सम्यक समाचारं वेदविदो | उस विरक्त विद्वान्‌ पुरुषके वास्तविक आचरण 

हि नत वेदवेत्ताळोग [ इस प्रकार ] वर्णन करते हैं... 

विद्वांस आहः । नेनं योगिनं मर चिन्तयेद्‌ | _* EE है लि 

जना विद्वांस आहु! । नेन योगिन मन्यत की इको नावः हरलातालि. ठत सकि 

भूयिष्ठं बहु बाह्यमाभ्यन्तरं जनम्‌ । पुत्रमित्रकल- | मानते अर्थात्‌ वे इसका विशेष विचार नहीं रखते | पु, 

मित्र एवं खी आदि आन्तरिक हैं तथा शेष सव वाह 

हि ५ | हैं । ताथर्य यह है कि जिस प्रकार उसे पुत्रता 

न गृहन्ति तथा तेपामगोचर एव वतत ग्रहण न कर सकें वैसा व्यवहार करता हुआ वह उन 
हत्यर्थः ॥ २७॥ छिपा ही रहता है ॥ २७॥ 


~ 


त्राद्याभ्यन्तरम्‌, इतरद्‌ वाह्यम्‌ । प्रथा पुत्रमित्रादयो 


उसका निवास कैसे स्थानमें होना चाहिये : १ 
कीद्शे देशेऽस्य वास इत्याह-- PR ही 


यत्र मन्येत भूयिष्ठ प्रावृषीव तृणोदकम्‌ । 
बिघेन्द्रस्तञ्जीवेन्नाबुसंञ्वरेत्‌ ॥ २८ ॥ 


5 


उसे अन्न-जळकी अधिकता जान पड़े, ब्रह्मवेत्ताको चाहिये वि 


अन्नपानं. न्च 


वर्षा त्रतुमै घास और जळके समान जहाँ 


उसी स्थानमें जीवन-निर्वाह करे । अन्न-जळका कष्ट सहन न करे ॥ २८ ॥ 


जहाँ अर्थात्‌ मृग और चोरादिके उपद्रवसे रहि 
जिस देशमें, जिस प्रकार वर्षाकाङमे घास और जळ 
पानादि भूयिष्ठं बहुल वतंतं इति मन्येत प्रावृषीव अधिकता होती है उसी प्रकार अन्न-पानादिको बहुळ 
तणोदक वहुलं भवति तद्वत्‌ । तृणोलपमिति | है--ऐसा जान पड़े, वहाँ रहकर उस अन्नः 


यत्र यस्मिन्‌ देशे मृगचोरादिपीडारहिते अन्नः 


~ ०७० 


चरि ख्यातो मनिभोज्यो आश्रय जीवन-निर्वाह करे । 'मुनियोंके भोज्य एवं पात 
केचितू--तृणोठप इति च्या पया चत! दिके अर्थमें 'तृणोळप' शब्दका प्रयोग होता है! 
दिपु! इति वदन्ति | दूवोविशेष इति केचित्‌ । तत्र | कोपके अनुसार यहाँ कोई कोई “तृणोदकम्‌? के सग 
जीवे ,__-_ | 'तृणोळपमः ऐसा पाठ वतळाते हैं । उस तृगोठ्प 
खित्वा तदन्नपानादिकमुपजीवेत्‌ । नालुसंज्बरत | कोई दूर्वीविशेष कहते हैं । अनुसंखरित अर्थात्‌ सँ 
संतप्तो न भवेत्‌ | अन्यथा अन्नपानादिरहिते देशे | न हो । यदि ऐसे स्थानमें न रहेगा तो अन्न-पार्ाः 
हि सिद्रथेदिति सं न्‌ बे रहित देशमै रहनेसे 'किस प्रकार देहयात्रा होगी' र 
द्र्य सिद्धि ~ ट्र 

कथं नाम देहयात्रा सिद्वयादात संतत भवत, ताप होगा और उससे योगसिद्धि नहीं ` 


ततश्च न योगसिद्धि! ॥ २८ ॥ सकेगी ॥ २८ ॥ 
% NN ५०४ ऐसे ग्रेगो अच्छा ~ 
तत्राप्येवं त्रिवजनसमीपे वास इत्याह-- | वहाँ भी उसका ऐसे लोगोंके पास रहना अर दै 
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प्रथमोऽध्यायः 


221 का... ता 
nen ee 


४९ 


क, 3०>-नीनननीि जननी 


४० भयच्छत्यशिवं भयम्‌ । 
अतिरिक्तमिबाकुबैन्‌ स श्रेयान्‌ नेतरो जनः ॥ २५ ॥ 
जहाँ चुपचाप रहते हुए लोग उसका अमङ्गल और अपमानादि करे त 
नादि ) न करें । उस महात्माके लिये ऐसा 
नहीं ॥ २९ || | 


यत्र यस्मिन्‌ देशे$कथयमानस्य तूष्णींभूतस्य | जिस-तिसके द्वारा बी व्यवस्था किये जाते हुए, 
हमाहात््यं प्रच्छादयतो येन केनचिदाच्छन्नस्य | जिस-तिसके द्वारा भोजन कराये जाते हुए तथा अपने 
ब्रेन केनचिदाशितस्य यत्र कचनशायिन आत्मानमेव ४७५ 1. भीन क के ह अपनी महिमाको 
, मूकबालार | पानेत्राले, जहाँ-तहाँ सो रहनेवाळे, केवळ आत्मळोकका 
शोक पश्यतो जडसूकबाठापशाचादिवत्संचरतः | हो दर्शन करनेवाले तथा हि A 
| परमहंसपरिवाजका चायस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌ | पिशाचादिकी भाँति विचरनेवाले उस परमहंस-परित्राजका- 
अशिवमकल्याणमवमानादिक प्रयच्छति तथा | चायको जहाँ--जिस देशमें लोग अशिव--अकल्याण 
| ्तिरिक्तमित्राकुवेन्‌--यथा या भय--अपमानादि प्रदान करें तथा इसक्रे त्रिपरीत 
ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा प्रणिपातनमस्कारादिपूर्यकमी- | न करे अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई स्थितप्रज्ञके रक्षणोंको 
| श्रबुद्ध्या पूजयति तद्वदज्ञाततया अतिरिक्त जाननेवाला पुरुष “यह ब्रह्मवेत्ता है? ऐसा जानकर प्रणाम 
त्राह्मणजातिमात्रग्रयुक्तपूजातिरिक्त पूजान्तरं | ` नमस्कारादिपूवक उसकी शथर-वुद्धिसे पूजा करता 
वरक्मविदनुरूपमकुर्वनवमानादिकमेब कुर्वन्‌ यो जन: | ¬ प जज चा ह गोताला 
CO योग्य सत्कार करनेके सिवा ब्रह्मवेत्ताके अनुरूप अन्य 
सोऽस्य विदुषः श्रेयान्‌ । नेतरो यः प्रणिपातादि- 


र प्रकारकी ५जा नहीं करते, वे ही इस विद्वान्के लिये 
पूवकमीश्वरबुद्धया सम्पूजयति । तथा चाह उपयोगी हैं । जो लोग प्रणामादि करते हुए इसकी 
भगवान्‌ मनुः 


श्वर-बुद्विसे पूजा करते हैं, वे इसके लिये उपयुक्त 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत बिपादिव । | नही हैं । ऐसा ही भगवान्‌ मनुने भी कहा है-- 
अमृतस्येव चाकाडक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ | श्राझणको चाहिये कि सम्भानसे विकी भाँति दूर रहे 
ति । तथा चाह भगवान्‌ पराशरः- शोर सदा दी आतातरी शतके समान इच्छा बता 
रहे ।? तथा भगवान्‌ पराशरजी भी कहते हैं----'क्योंकि 


>...“ 
——— re 


था इसके विपरीत ( उसका सत्कार 
जनसमूह ही कल्याणकारक है, इससे भिन्न प्रकारका 


सम्मानना परां हानिं योगर्ड! कुरुते यत! । सम्मान योगश्रीकी अत्यन्त हानि करता है और 
जनेनाबमतो योगी योगसिद्विंच विन्दति ॥ जनताद्वारा अपमानित योगी योगमें सिद्धि प्राप्त कर 
इति॥२९॥ लेता है? ॥ २९ ॥ 
Sa (oe 
| तो फिर इसके लिये कैसे पुरुषका अन्न भोज्य है, 
कीदशसतर्हन्नं भोज्यमित्याह-- ली वतलाते ठ 
यो वाकथयमानस्य ह्यात्मानं नानुसंज्वरेत्‌ । 


ब्रह्मस्वं नोपहृन्याद्‌ वा तदन्नं सम्मतं सताम्‌॥३०॥ 


१० सन० ४, १२, ७-- 
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श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


ee ee 


= ग कक 
जो पुरुष मौन रहनेवाले [ इस महात्मा ] के अन्तःकरणको संतप्त न करता हो तथा इसकी तहने 


>, 


साधनोंका बाधक न हो, सत्पुरुषोंको इसके लिये उसका अन्न अभिमत हैं ॥ ३० ॥ 


यो वा अकथयमानस्य तृण्णींभूतस्य सर्वोप- 
संहारं कृत्वा पूणौनन्दात्मना अवस्थितस्य आत्मानं 
नानुसंज्वरेत्‌--न तापयेत्‌, ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्वा-- 
्रह्मनिष्ठासाधनभूतं चेलाजिनकुशपुस्त कादिक 
नोपहन्याद्ठा । तथा चोक्तम्‌-- 


रत्नहेमादिकं नास्य योगिनः स्वं प्रचक्षते । 
कुशवल्कलचेलाधं ब्रह्मस्वं योगिनो विदु।॥ 


इति अन्यदपि ब्रह्मं ब्राह्मणस्वं नोपहन्याद्वा-- 
तदन्नं तस्यान्नं सम्मतं सतां भोज्यत्वेन ॥३०॥ | 


गिरी ८7० ८००. 


पुनरपि तस्येव समाचारमाह-- 
नित्यमज्ञातचयो मे 


ज्ञातीनां ठु वसन्‌ मध्ये नेव 


ब्रह्मवेत्ताका ऐसा विचार रहना चाहिये कि बन 


जो पुरुप अकथयमान--मौन रहनेवाले अथ 
समस्त इन्द्रियोका निग्रह कर पूर्णानन्दस्वरूपसे थि) 
हुए इस महात्माके अन्तःकरणको अनुसंभ्वरित-संते 
न करे तथा इसके ब्रहास्त्रका बाधक न हो अर्थी 
ब्रहानिष्ठाके साधनभूत इसके चीरवस्त्र, मृगचर्म, कुदा 
एवं पुस्तकादिको नष्ट करनेवाळा न हो । इस कियो 
ऐसा कहा भी है कि “रत्न और सुवर्णादि-ऱ्ये झ 
योगीकी सम्पत्ति नहीं हैं । योगीके ब्रह्मस्व ( ब्रह्मज्ञानह 
धन ) तो कुश, वल्कळ एवं चीरवस्नादि ही माने गये हैं | 
तथा इनके अतिरिक्त जो इसके अन्य ब्रह्मस्त्र -त्राह्मणानुः 
रूप सम्पत्तिका भी नाश नहीं करता, उसीका अन 
साधु पुरुषोंके भोज्यरूपसे माना गया है || ३० ॥ 


फिर भी उसीके आचरणका वर्णन करते है-- 
इति मन्येत ब्राह्मण: । 
विन्देत किचन ॥ ११॥ 


न्धु-बान्धवोंके बीचमें रहनेपर भी मेरी चर्या ( व्यवहार ) 


नियमसे अज्ञात रहनी चाहिये । वह [ देहादि ] किसीको भी [ अपना स्वरूप ] न माने ॥ ३१ ॥ 


नित्यं नियमेन अज्ञातचयौ गृहचयों मे मम 


मुझे नित्य--नियमसे आज्ञातचर्या--गूढ़रूपे 


बि का , उचितहै- २ ण्‌ वेत्ताको 
कर्तव्येति मन्येत ब्राह्मणो अक्मवित्‌ । ज्ञातीनां आचरण करना ही उचित है--ऐसा ब्राह्मण---त्रह्मवेत्ता 


पुत्रमित्रकलत्रादीनां मध्ये संनिधो वसन्‌ नेव 


विन्देत प्रतिपद्येत किंचन किंचिदपि । 


कश्चनेति केचित्‌ । पुत्रमित्रकलत्रादिकं 


विचार रखना चाहिये । वह ज्ञाति अर्थात्‌ पुत्रः 
एवं स्री आदिके मध्यम अर्थात्‌ उनकी संनिधिमें रत 
हुआ भी किसी वस्तुको [ अपनी ] न माने । 


यहाँ कोई-कोई [ 'किञ्चन' के स्थानमें ] "करवत 


परित्यज्य केवलं स्वात्मनिष्ठो गूढचरयो भवेदित्यर्थ; | | उसा पाठ बतलाते हैं [ अर्थात्‌ किसीको अपना * 


तथा च श्रुतिः 

कुटुम्बं पुत्रदारांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः । 
यज्ञ यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूहश्वरेन्छुनिः ॥ 
तथा चाह भगवान्‌ वसिष्ठः-- 


माने । ] तात्पर्य यह है कि पुत्र, मित्र और खी आ 
सबको छोड़कर केवळ आत्मनिष्ठ हो गूढ़रूपसे आचर 
करे । ऐसी ही श्रुति भी है---मुनिको चारि, 
कि कुटुम्ब, पुत्र, स्री, सम्पूण वेदाङ्ग तथा र्य 
और यज्ञोपवीत--इन सबको त्यागकर प्रच्छन्नरु 

विचरे ? तथा भगवान्‌ वसिष्ठजी भी कहते दै” 
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। जन सन्त ग चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रतम । 
वि C+ ७३ शचि 
न सुदत्त न दुई वद कत्‌ स ब्राह्मण; ॥ 
जनन्रपि हि मेधावी जडपह्लोक आचरेत्‌ ॥ 


इति | ईदृश्येव ज्ञाननिष्ठाप्राप्रिलक्षणो 


कनो नान्यस्थ, विक्षेपबाहुल्यादिति भाव! । 
अथवा, “नित्यमज्ञातचर्या मे अज्ञाते चक्षराद्य- 
विषयभूते वाचामगोचरेऽनुदितानस्तमितज्ञानात्म- 
ताबसितेऽशनाया संस्पृष्टे पूणानन्द स्वरूपे 
पर्वान्तरे प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि चर्या निष्ठा समाधिः 
हक्षणा मे मम कतेव्या, न पराग्भूतदेहेन्द्रिय- 
पुत्रमित्रकलत्रादी स्थूलोऽहं कृशोऽहं गच्छामि 
तिष्ठामि क्वीब; काणः मूको बधिरोञ्मुष्य पुत्रोऽस्य 
नपा ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं भायो मे पुत्रो मे विवो मे 
खलिम्बन्धुसुहृदः--इत्येवमात्मिका कर्तव्याः इति 
मनये त्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ | तथा च थरुति!--'यचक्षुपा 
न पश्यति, येन चक्षूंषि पञ्यति, तदेव ब्रह्म’ इति । 
यसादेवमज्ञात एव ब्रह्मणि निष्ठा कतंव्या 
तसाद ज्ञातीनाम्‌-- 
क्रोधमानादयो दोषा विषयाइ्चेन्द्रियाणि च । 
एत एव समाख्याता ज्ञातयो देहिनस्तव ॥ 
इतीन्द्रियादीनां ज्ञातिशब्देनोक्तत्वादिन्द्रियादीनां 
मध्ये वसन पञ्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशन्‌ 
जिघ्रन्‌ गच्छन्‌ अइनन्‌ मन्यमानो विजानन्नपि 
नवमात्मानं प्रमात्रादिरूुपेण विन्देत प्रतिपद्येत, 
` तेत्साक्षित्वादात्मनः । तथा च श्रुतिः--'अथ 
! यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा' इति । देह- 
वयतद्मोनात्मत्वेन न गृहीयादित्यर्थः॥ २१ ॥ 


षर्‌ 


४४-५८. "णटटटडडटडटटटन्व्ट्ट्ल््न्ट 


“जो कोई न साधुको न असाधुको, न विद्वान्‌को न अविद्वान- 
को और न सदाचारीको या दुराचारीको ही जानता है, वह 
त्राह्मण ( ब्र्मवेत्ता) है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको सब कुछ जानते 
इए भी छोकमें जडवत्‌ आचरण करना चाहिये |! 
इत्यादि | तास्थ यह है कि ऐसे पुरुषको ही ज्ञाननिष्ठा- 
की प्रातिरूप मोक्ष मिळ सकता है, विक्षेपकी 
अधिकताके कारण दूसरेको नहीं मिळ सकता । 


अथवा [ नित्यमज्ञातचयों मे? इस वाक्यका ऐसा 
अर्थ करना चाहिये कि ] “जो अज्ञात अर्थात्‌ नेत्रादिका 
अविषय, वाणीका अगोचर, उदय और अस्तसे रहित, 
केवळ ज्ञानखरूपसे स्थित, क्षुधा-पिपासादिसे असंस्पृष्ट, 
पूर्णानन्दस्वरूप, सर्वान्तर और सबका अन्तरात्मस्वरूप 
है, उस ब्रह्ममें ही मुझे चर्या--समाधिरूप निष्ठा करनी 
चाहिये; मैं स्थूल हूँ, कृश हूँ, जाता हूँ, बैठता हूँ, 
नपुंसक हूँ, काना हूँ, गूगा हूँ, बहिरा हूँ, उसका पुत्र 
हूँ, इसका नाती हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरे ख्री हैं, 
मेरे पुत्र है, मेरे वैभव है, मेरे प्रिय बन्धु-बान्धव है--इस 
प्रकार देह, इन्द्रिय, पुत्र, मित्र एवं त्री आदि बाह्य 
पदार्थोमे निष्ठा नहीं करनी चाहिये'--ऐसा ब्राह्मण 
यानी ब्रह्मवेत्ताको विचार रखना उचित है। “जिसे कोई 
प्रेमसे नहीं देखता, बल्कि जिससे नेत्रोंको देखता है, 
वही ब्रह्म है? यह श्रुति भी ऐसा ही बतलाती है । 

इस प्रकार क्‍योंकि अज्ञात ब्रह्ममें ही निष्ठा करनी 
चाहिये, इसलिये ज्ञातियोंके “क्रोध एवं मानादि दोष, 
विषय एवं इन्द्रियाँ--ये ही तुझ देहधारीके ज्ञाति कहे 
गये हैं? इस प्रकार “ज्ञाति? शब्दसे इन्द्रियादि ही कहे 
गये हैं; अतः ज्ञातियोंके-इन्द्रियादिके मध्यमें रहते. 
हुए अर्थात्‌ देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूँघते, चलते, 
भोजन करते, विचार करते और विशेषरूपसे 
जानते हुए भी आत्माको ऐसा अर्थात्‌ प्रमातादिरूप न 


'जाने, क्योंकि आत्मा तो इन सबका साक्षी है। “और 


जो यह जानता है कि में सूँघता हूँ, वह आत्मा है? 
यह श्रुति भी ऐसा ही कहती है | अतः तात्पर्य यह है 
कि [ स्थूलसूक्ष्म ] दोनों प्रकारके शरीर और उनके 
धर्मोको आसखरूपसे ग्रहण न करे ॥ ३१ ॥ 


—eooree अ 
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नि कको, - 


आत्माकी दुर्वोधता 


फसात्‌ पुनरेवं न गृह्यत इत्याह-- 
को 
निलिङ्गमचल 


ह्येवमन्तरात्मानं 
शुद्ध 


किंतु आत्मा इस प्रकार अनुभव क्यों नहीं होता! 
सो वतलाते हैँ-- | 
बाणो मन्तुमह॑ति । 
“९ FC 
सवहन्ह्रविवाजितम्‌ ॥ ३२ | 


जो अलिङ्ग, अविचल, शुद्ध और सत्र प्रकारके इन्द्राँसे रहित है, ऐसे उस अन्तरात्माको कौन अहावेत्त 


इस प्रकार [ तिषयरूपसे ] जान सकता है ? ॥ ३२ ॥ 

को हि निलिङ्गं स्थूरुस्क्ष्मवजितम्‌ अचरं 
क्रियाकत्रोदिशून्यं शुद्धम्‌ अविद्यादिदोषरहितं 
समेद्वन्द्वबिवर्जितम्‌ अशनायापिपासाशोकमोहजरा- 
मृत्युशीतोष्णसुखदुःखादिधरमबिवजितम्‌ अन्तरा- 
त्मानं सर्वान्तरं प्रमात्रादिसाक्षिणमात्मानं मानावि- 
षयभूतम्‌ एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण देहदवयतद्वर्मतया 
“स्थूलोऽहं कृशोऽहं गच्छामि पश्यामि मूको वधिरः 
काणः सुख्यहं दुःर्यहम्‌’ इति ब्राह्मणः सन्‌ मन्तुम- 
ईति । तथा सति त्राह्मणत्वमेव हीयेत इत्यर्थः । 
वक्ष्यति च--'य एव सत्यान्नापेति स ज्ञेयो 
ब्राह्मणस्त्वया' इति ॥ ३२ ॥ 


जो निर्लिङ्ग--स्थूळ-सूक्ष्म-भेदसे रहित, अचट--.. 
कर्ता-क्रिया आदिसे शून्य, झुद्ध-अविद्यादि दोषोंसे रहित, 
सर्वदन्द्रविवर्नित---क्षुवा-पिपासा, शोक-मोह, जरा-मृलु, 
शीत-उष्ण एवं सुख-दुःखादि धर्मोसे रहित है, उस 
अन्तरात्मा अर्थात्‌ प्रमातादिके साक्षी, प्रमाणके अविषय, 
सर्वान्तभूत आत्माको ऐसा कौन है, जो ब्राह्मण ( ब्रह्मवित्‌) 
होकर इस प्रकार यानी उपयुक्तरूपसे मैं स्थूळ हूँ, कृश 
हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ, गूँगा हूँ, बहिरा हूँ, काना हुँ, 
सुखी हूँ, दुखी हूँ? इस तरह स्थूल-सूक्ष्म देह और उनके 
धमरूपसे जान सके । तात्पर्य यह है कि ऐसा होनेप 
तो उसका ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जायगा । ऐसा ही “जो 
सत्यसे च्युत नहीं होता, उसीको तुम्हें ब्राह्मण जानना 
चाहिये? इस वाक्यसे आगे कहेंगे भी ॥ ३२ ॥ 


अनात्मन्नकी निन्दा 


| अब यह कहते हैं कि जो [ आत्माको ] ऐसा मानता 
यस्त्वेवं मनुते स पापीयानित्याह-- | हैं; बह तो बड़ा पापी हैं? ] सा 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ २३ ॥ 


जो अन्य प्रकारका होते हुए भी आत्माको अन्य प्रकारका समझता है, आमाका अपहरण करनेवाले 


उस चोरने कौन पाप नहों किया : || ३३ ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानं ज्ञानात्मना निर्िङ्गममलं 


जो आत्माको अन्य प्रकारका होते हुए अर्थात्‌ 


५, ९ & अपने ज्ञानखरूपसे अलिङ्ग, निर्मल, शुद्ध, सब प्रकारके 
सवहन्द्र विवजित चित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मार ७ १ 00 _ 
शुद्ध सव&ेन्ड दानन्दाठ्ठ त्मना इन्द्रोंसे रहित तथा सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूप होते 


सन्तं खमात्मानम्‌, अन्यथा देहद्वयतद्वमोत्मतया | इए उसे अन्य प्रकार अर्थात्‌ [ स्थूछ-सूक्ष्म ] देह 
| 
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थमोऽ६ यायः 


क न 


ती भोक्ता सुखी दुःखी र पृलोऽहं कृश्ञोऽङं और उनके र 


“म॑ कता, भोक्ता, सुखी या दखी 
& म थूल 8, कृश ' टॅ 


(8, उसका पुत्र हूँ, 
कि त्रिय हूँ! इत्यदि प्रकारसे 
आसचोरेणात्मायहारिणा न कृत पापम्‌। महा- ह्या = उस आत्चोर, आत्माका अपहरण 
एतकादि सवे तेनेव कृतमित्यथः। तथा च शतिः | गया हु झव अनालङ्गके द्वारा कौन पाप नहीं किया 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः | थात्‌ उससे तो सारे ही महापातकादि हो 


गय । ऐसा ही श्रुति भी कहती हे“ 
, ~ प्रे ८: गच्छ Ls क च नाक बर अन्ववारसं 
से प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ | आच्छादित वे आघुरी लोक हैं; जो आतम्राती छोग 


शत |; तथा चोक्तम्‌ हैं, वे मरकर उन्हॉको प्राप्त होते हैं |? तथा सप्रति कहती 
राहण प्राप्य लोके5सिन्‌ मूको वा बधिरो भवेत्‌ | ९ __त्कषपदको प्रात कर उसे इस लोकें एग और 
वापक्रामति संसारात्‌ स खलु ब्रह्मघातकः ॥ बहरेके समान हो जाना चाहिये | जो इस संसारसे 


ति पे भूतदेहेनि , | उपर नहीं उठता, वह निश्चय ही ब्रह्मघाती है । अतः 


त्यज्य शात एव वागाद्यगोचरे परमात्मनि आत्मभाव त्याग कर वागादि इन्द्रियोंके अविषय अज्ञात 
निष्ठा कतंव्येत्यथं। ॥ ३३ ॥ परमात्मामें ही निष्ठा करनी चाहिये || ३३ || 


> 8 4 


तवात्मा प्रतिपद्यते किं तेन मूखणानात्मविदा इसका नाती हूँ, ब्राह्मण 


८ 


आत्मज्ञका व्यवहार 
अन्यथा देहेन्द्रियतद्धमीननुपाददतः किं | इसके बिपरीत जो देह, इन्द्रिय और उनके धर्मोको 
अपनेमें ग्रहण नहीं करता, उसे क्या होता है--सो 
भवतीत्यत आह-- अब बतलाते हैं--- 


अश्रान्तः स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः । 

शिष्टो न शिष्टवत स स्याद्‌ ब्राह्मणी ब्रह्मवित्‌ कविः ॥ २४ ॥ 

अपनेमें अनात्मधर्मोको ग्रहण न करनेवाला पुरुष श्रमहीन और निरुपद्रव हो जाय तथा विद्वानोद्वारा भद्र 
पुरष समझे जानेपर भी बह ब्रह्मवेत्ता क्रान्तदर्शी ब्राह्मण भद्र पुरुषोंका-सा आचरण न करे ॥ ३४ ॥ 


यो$नादाता अनात्ममूतदेहेन्द्रियतद्धमौनात्म- जो अनादाता है अर्थात्‌ अनात्मभूत देह, इन्द्रिय 
और उनके धर्मोको आत्ममावसे ग्रहण नहीं करता, वह 


चेन नोपादत्ते न्तः खात-- संसारशम- | 
न नोपादत्ते स पुरुषोऽश्रान्तः खातू--संसारश्रम ह आ से 


पे भ्रुतिः-'अशनायापिपासे प्राणस्य शोकमोहौ | ही वति भी है-“मूख-यास प्राणके धमे हे, यु 
मनके हैं और जरा-मरण शरीरके ।? देहृद्वयका अध्यास 


भनसो ज ~ 

` जरामरणे शरीरख' इति । देहद्याध्यासे होनेपर ही उनके धर्मोंका अध्यास होता हे । इस 
टर दे ~ जानेसे कि 

मोध्यासो भवति | एवमश्रान्ततया निरुपद्रवो | प्रकार श्रमहीन हो जानेसे वह निर्द्रव हो जाता है | 

ति । क्रोध पेठोभमोहादयो5न्तराया उपद्रवा;) | क्रोध, हर्ष, लोभ एवं मोह आदि अन्तराय ही उपद्रव 

धो निरुपद्रव स सम्मतः शिष्टत्वेन विद्वद्भिः | ३; उनसे रहित होनेसे वह निरुपद्रव हो जाता है । 


पस्त 
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प श्रीलनत्लजाताच लराव ना” 


रेत. जडवच्चरेद | उसे वित्रानलोग शिष्ट समझते ह । परतु वह शिष्ट 
सम्मतः शिश्वन्न स्यात्‌, न आचरत्‌, जडवच्चरद्‌ | 2 से तिद्वानलाग त शिष्ट त हैं ह्‌ | 3 RR 
व्यवद्दार न करें, वल्कि उस तल्तत्ता क्रान्तदश 


द्राह्मणकों जढवत आचरण करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


ब्राह्मणों त्रह्मवित्कवि। ॥ २४ ॥ 


RS nd 


अयूदचारीकी निन्दा 


अब ग्रूढवृत्तिसे आचरण न करनेवालेकी निनद 
इदानीमगूट चारिणं कुत्सयन्नाह-- डे 


_ . 

ये यथा वान्तमइनन्ति बाला नित्यमभूतय । 

| ॥[यंस्योपभो हक ° ~ 
एवं ते वान्तमश्चन्ति सत्ीर्यस्योपभोजनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
जिस प्रकार वाळक अपने वमन किये हुएको खा जाते हैं; उसी प्रकार [ जो ब्रह्मवेत्ता अपना माहा 
दिखलाते हुए प्रच्छनरूपसे नहीं रहते ] वे अपने वीर्य ( पुरुत्राथ ) का उपमाग करनेके कारण अपने अध 
पतनके लिये मानो वमन ही भक्षण करते हैं ॥ २ ॥ 

“मढो बाल इति प्रोक्तः खा च बाल इति | भम पुरूकों 'बाठ' कहा जाता है और कुत 
“राळ कहा गया है? ऐसा देखे जानेके कारण, जि 
स्मृतः इति दशनाद्‌ यथा वालाः श्वानो वा मूढा वा | प्रकार वाळ यानी कुत्ता या मूर्खलोग अपने वमन- 
उल्टी किये हुए पदार्थको खा जाते हैं, उसी प्रकार र 


ल्क 
करते दुए कह्तं है 
TAA 5 < 


=~ 


वान्तम्‌ उद्दीर्णमश्नन्ति, एवं ये शिष्टा ब्रह्मविदः 


स्वमाहात्म्यं स्यापयन्तोऽगूढचारिणो वर्तन्ते, ते | आचरण नहीं करते, वे अपने वीर्यका उपभोग करने 

का २ २५०२५5? /_, | कारण वमन--उल्टीको ही भक्षण करते हैं । ताल 
वान्तमरुद्रीणेमश्षन्ति स्ववायंस्यांपभांजनातू | यादद | दह है कि उनका जो यह वमन-भक्षण करना है, व 
उनकी अमूति यानी अनर्थके ही लिये होता है | अत 
गूढ रहकर असम्य पुरुषोंके ही समान आचरण करे- 
गूढः सन्तशिशवदेव समाचरेदित्यर्थः ॥ ३५ 1! | ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ३५ ॥ 


— ba — op — 


वान्ताशनं तदिदममूतयेऽन्थीवेतत्वर्थः । तस्माद्‌ 


ज्ञानीकी प्रश्व्ा 
इदानीं योगिनः प्रशंसन्नाह-- | अब योगियोंकी प्रशंसा करते हुए कहते है-- 
अनाळ्या मानुषे वित्ते आढ्या वेदेषु ये द्विजाः । 
~ दषो 
ते दुडषी दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तान्‌ ब्रह्मणस्तनुम्‌ ॥ ३६॥ 


जो द्विज मानुषी सम्पत्ति असम्पन्न और वैदिक साधर्नोमे सम्पन्न वे दुर्घष यानी दुर्दमनीय होते ह! 
उन्ह त्रह्मवरूप टा जानना चाहय || ३६ || 


अनाद्या अवहमता असक्तात्मानो मानुपे| जो द्विज छी, पुत्र एवं धन आदि मानुषी सरम 
वित्ते जायापृत्रवित्तादिषु, आढ्या वेदेषु वेदप्रति- | अनाळ्य--अधिक न माने जानेवाले यानी 


हँ 
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| देवताविशेषो न समानो त्रह्मविदा, किम वक्तव्य 
| च 6 बि न 
' देबपशर्यजमानो न समान इति । तथा च हि त 


इति | तथा चाह भगवान्‌ मु!“ 


पथमो ऽध्याय ; 
य Des 


TT NN SUD poe PSN ९ 
पाधाहिंसासत्यास्तेया परिग्रहत्रझ्चयसमाधिसाधनेपु | और वेदों यानी बेदप्रतिपाय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
6 अपरिप्रह एवं ब्रह्मचर्यादे समाधिके साधनोंमें आव्य 
ति र a ॥ र को 
थे द्विजास्ते द्रप दुष्प्रकम्प्याः । विद्यात्तान्‌ ¦ समपन्न हैं, वे दुर्घप यानी दुर्दमनीय होते हैं । उन्हे 


ब्रह्मका शरीर अर्थात ब्रह्मके खरूपमृत समझना चाहिये--- 
त्य ७ पु SAAN ष्ट 
ब्क्षणस्तनुम्‌ | बरलस्वरूपभूतान्‌ इत्यथः ॥ ३६ ॥ | ऐसा इसका तातर्य है ॥ ३६ ॥ 


नम 
किं च ब्रह्मबिन्महिमेषः-- | तथा त्रहवेत्ताकी तो ऐसी महिमा है कि- 
सवान स्तिष्कृतो देवान्‌ विद्याद्‌ य इह कश्रन। 
न समानो बाहाणस्य यस्मिन्‌ प्रयतते खयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इस छोकमें जो कोई सम्यक्‌ प्रकारसे इष्टसिद्धि करनेवाले समस्त देवताओंको जानता है तथा जिसके 
यजनके लिये वह स्वयं प्रयत्न करता है, बह देवता भी इस ब्राह्मणके समान नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

सर्वानग्न्यादीन्‌ स्विष्टकृतः सुष्ठु इष्टं| जो कोई अग्नि आदि सम्पूर्णं सिष्टकृत--जो 

0  , ८९ | सम्यक इष्ट करते हैं, जैसा कि “सम्यक्‌ इष्ट करनेसे 

वन्तीति । तथा च थुतिः--स्विष्टं इयन्‌ स्विष्टकृत? यह श्रुति कहती है, उन देवताओंमेंसे प्रत्येकको 

स्विश्कृत'र इति । देवान्‌ प्रत्येकमुद्दिश्य त्यागाथं | उनके उद्देश्यसे हृविर्दान करनेके लिये जानता है, ऐसा 

जो कोई भी इस लोकमें समस्त देवताऑका यजन 

बिद्याद्‌ य इह कश्चन सर्वदेवतायाज्यपि ब्रह्मणस्य | करनेवाला है, वह भी इस ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ताके 
न समानो ब्राह्मणेन ब्रह्वाविदा न समान इत्यर्थः | | समान नहीं है--ऐसा इसका तात्पर्य है । 

नैतदाश्चयस्‌--यसिन्‌ देवताविशेषे हविष | यह कोई आश्चर्य नहीं दै; क्योंकि नित वाती. 

९ १ , | विशेषके प्रति यह अग्निके लिये है, यह इन्द्रके लिये 

उद्देशत्यागेन फलाथ तत स या है? ऐसा कहकर ह्विका फळव्याग करते हुए यजमान 

इदमग्नये इदमिन्द्राय' इति सोऽवि हविष्प्रतियोगी फळप्राततिके लिये प्रयत्न करता है, वह उस हविका 

प्रतियोगी देवताविशेष भी ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता; 

फिर उस देवताका पद्चु यजमान उसके समान नहीं 


मोक्षधर्म-- | मोक्षधर्ममें भी कहा कक तना हा 
ये वर्तते सो १॥ | ( देवता ) भी नहीं है फिर स व 
आह्मणस्य न साइड्ये वर्तते सोऽपि कि पुन a मकर 
ह्म | नसा कि जोचमः ॥ | यमन किया जाता है और की देंजश्रें्ठ यजन करता 
इज्यते यन मन्त्रण यजमानो दद ® है, उनका तो कहना ही क्या हे ?? तथा भगवान्‌ मनु 
१ बस £ लोकम र 
भी कहते है--'्रह्मवेत्ताओसे बड़ा इस लोकमें और 
कोई नहीं है ।? इत्यादि ॥ २७ ॥ 
दशय पर भूत किंचिदिह विदते। इति॥२७॥ कोर नही । 
DS ed 
पुनरपि तस्ये बाद | फिर भी उसीके आचरणका वणन करत हैँ 
राप तस्यच समाचारमा २ 
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यमप्रयतमानं तु 
नं मान्यमानो 


[ अपनी ओरसे ] कोई प्रयत्न नक 


हुए उस [ महापुरुष ] को भैं सम्मानित हुआ हूँ! ऐसा 
संतप्त नहीं होना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

यं ब्रह्मविदस्‌ अप्रयतमानं तृप्णींभूतं सर्वाप- 
संहारं कृत्वा स्वे महिम्नि व्यवस्थितं ब्रह्म चयो देब 
कृतसंन्यासिनं वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथं परमः 
हंसपर्त्रिजकाचायं गृढचारिणं केचिद्विद्वांसः 
स्थितप्रज्ञलक्षणज्ञा त्रह्मविदिति मत्वा मानयन्ति 
पूजयन्ति चेत्‌, स तेः पूजितो विद्वान्‌ न 
'मान्यमानः अहमू' इति मन्येत । तथा, स्थित- 
्रज्ञळक्षणानामनमिज्ञाः “जड इति' मत्वा अवमानं 
कुर्येन्ति इति चेत्‌ तमिन्‌ अवमाने निमित्ते 
नानु€ज्वरेत्‌--नाजुतप्येत्‌ ॥ ३८ ॥ 


HAAS 


मानयन्ति स मानितः । पै 
मन्येत नावमानेऽनुसंञ्चरेत्‌ ॥ १८ | 


रनेवाळे जिस ब्रह्मवेत्ताका विज्ञजन मान करें, उनमे सम्मा, 


नहीं मानना चाहिये और कमी अपमानित होने) 


किसी प्रकारका प्रयत्न न करनेत्राले, मौनावर 
सम्पूर्ण विषयोंका उपसंहार कर अपनी मद्दिमाम मि 
ब्रह्मच्यसे ही संन्यास करनेवाले, वेदान्त-तरिचार््रा 
परमार्थतत्तमें सुनिश्चित तथा अज्ञातळूपसे आचरण कहे 
वाळे जिस परमहंस-परित्राजकाचार्यका कोई स्थित्प्रक् 
लक्षण जाननेवाले विद्वान्‌ “यह त्रह्मवेत्ता हैँ? ऐसा मर 
कर सत्कार यानी पूजन करें तो उनसे प्रूजित हुआ द्र 
विद्वान्‌ नैं सम्मानित हुआ हूँ? ऐसा न माने और या 
खितप्रज्ञके लक्षण न जाननेवाले पुरुष “यह मू है 
ऐसा समझकर उसका अपमान करें तो उस अपमान 
कारण उसे अनुताप नहीं करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


मानापमानमें ज्ञानीकी स्थिति 


कथं तहिं मानितेनावमानितेन वा मन्तव्यम्‌ ! 
इत्याह इलोकद्येन-- 
लोकसखभाववृत्तिहि 
विद्वांसो मानयन्तीह 
अधमेविदुषो 
न मान्यं 


मूढा 
मानयिष्यन्ति 


अब दो छोकोंसे यह बतळाते हैं कि सम्मानित ग 
अपमानित होनेपर उसे क्या समझना चाहिये-- 
निमेषोन्मेषवत्‌ सदा । 
इति मन्येत मानितः ॥ ३९ ॥ 
लोकशास्त्रबिवजिताः 
इति मन्येदमानितः 


॥ ४० ॥ 


सम्मान होनेपर उसे ऐसा मानना चाहिये कि [ नेत्रोकि ] निमेपोन्मेपके समान यह लोककी स्वामार्कि 


ही वृत्ति है कि यहाँ विद्वान्‌ छोग मान करते हैं. तथा अपमान होनेपर उसे ऐसा समझना चाहिये किउ 
धर्मको न जाननेवाळे मूढ़ और ठोक एवं शाख्रसम्बन्धी आचरणसे अनभिज्ञ हैं, वे कभी माननीयोंका म 
नहीं करने ॥ ३९-४० ॥ 

यदिदं विद्वांसो ब्रक्षबिदं मानयन्ति इति ये विद्वान्‌ लोग जो ब्रह्मवेत्ताका मान करते हैं, बै 
तत्तेषां निमेपोन्मेषवत्‌ स्वमावशृत्तिः स्वाभाविकी | निर्मेपोन्मेपके समान उनकी स्वभाबबृत्ति---स्वाभाविकँ 
वृत्तिरिति मन्येत । तथा, अबमानितो जनरवक्षञाती प्रबृत्ति है ऐसा उसे | मान होनेपर | मानना चाहिये! 
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पथमो ऽध्यायः 
1. तात किक ७ 


I ७८. TTS 
ब्वा 04 हि मूढा विवेकहीना | तथा टोगेंद्रार अपमानित होनेपर उस अपमानित 
ठोकशाख्विवजिता न मान्य मानाह मानयिष्यन्ति, | विढानको सा समझना चाहिये कि जो धर्मसे अनभिज्ञ, 

न्यमपि मानयिष्यन्ति, इत्येतद्विदपां मूढु---विवेकदीन तथा ठोक और झाखसे बाग्न हैं, वे 
wd मन्ये ~ . ८ ` | केभी माननीर्योका मान नहीं करेंगे और कमी अमाननीय- 
लभाव इति मन्यत अमानितोऽपूजितो | का भो. सम्मान करने छे यह भी अहानियोका 
विद्वान्‌ ॥ ३९-४० ॥ स्वमाव ही है || ३०-० || 


ते क 098... 


मान ओर मौनके विभिन्‍न फल 
अब मान और मौनकी भिन्नविपयताका वर्णन 
करते हैं--- 
>> मो पि ~ 
न वे मानश्च मोन च सहितो वसतः सदा | 
अयं मानस्य बिषयो ह्यसौ मौनस्य तद्विदुः ॥ ४१ ॥ 
सदा ही मान और मौन--ये दोनों साथ-साथ नहीं रहते । मानका विप्रय तो यह ( दृश्यमान लोक ) 
है और मौनका विषय वह ( परलोक ) है, जो तत्‌ (ब्रह्म ) नामसे प्रसिद्ध है | ४१ ॥ 


न वै मानश्च मोनं च सहितो एकत्र वसतः सदा ही मान और मौन--ये साथ-साथ अर्थात्‌ 
एक जगह नहीं रहते | तार्य यह है कि यह प्रत्य- 


1! ळत | er हि क्षादिका विषयभूत छोक--जो दिखायी देता है । ऐसा 
ति प्रपश्चो मानस्य विषयः णो | प्रपत्च तो मानका वित्रय है और वह परलोक मॉनका 
पनस्य । कोऽसौ । तद्‌ विदुः । तदिति ब्रह्म विषय है | वह परढोक कौन-सा है ? जिसे 'ततः नामसे 
नाम | तथा चाह भगवान्‌ जानते हैं | “तत्‌? यह ब्रह्मका नाम हैं; जैसा कि 


2) ति निर्द १ ¦? | भगवानूने कहा है--“5” तत्सत्‌'--यह तीन प्रकारका 
“तत्सदिति निर्देशों त्द्मणखिविध। स्मृत। | भगवानत क कह पकन 
ब्रह्मका ही निर्देश ( सूचक-नाम ) माना गया हैं । 


(ति । तथा चानुगीतातु-- अनुगीतामें कदा है--“ॐ तत्सद्विषणवे ये पद निश्चय 
` ॐ तत्सद्विष्णये चेति सायुज्यादिप्रदानि बै | ही सायुज्य आदि मुक्तियाँ प्रदान करनेवाले हैं । तालय 
९ 


2 क खे जि थे! है कि 'तत्‌ःशब्दवाच्य ब्रह्म मौनका विषय हैं । 
च्छ्व्द्वार षय इत्यथः । | यह RR 
ति तच्छव्दवाच्य ब्रह्म मानस्य व दत तमसे 1 यही कहा है किं ' मानसे संसारकी प्राप्ति 


७५३ मबवि-मानास्संसार्राति', लित होती है और मौनसे ब्रह्मकी |? हिरण्यगर्भसंहितामे भी 
प्राप्तिरिति | उक्त चच हेरण्यगर्म-- कहा है--'अन ओर स्त्री आदि भोगोंमें छ प्रतत 
अन्नाद्गनादिभोगेषु भावो मान इति स्मृतः | होना “मान? कहा गया है तथा मौन ब्रह्मानन्दकं सुखको 


कारण है--ऐसा कहा है? ॥ ११ ॥ 
: भक्षानन्दसुखग्राप्तिहेतुमोनमिति स्मृतम्‌ इति।४१। | प्रातिका कारण € ऐसा 


अब मानसम्त्रः 
ळू 0 “०. रिता व्य ल्क 
दानीं मानार्थसंत्रासेऽपवगीमावं दर्शयति | दिखलते ढैं-- 


इदानीं मानमौनयो भिन्नविषयखमाह-- 


| “sr = दिल क्षका अभाव 
| धी विप्रयोमें रहनेसे माक्षक व 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


क क क 


श्रीहि मानार्थसंवासात्‌ सा चापि परिपन्थिनी । 
ब्राह्मी सुदुलंभा श्रीर्हि प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥ ४२॥ 


मानसम्बन्धी विषयमे रहनेसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, परंतु वह भी कल्याण-मार्गकी तो विरोधिनी ही है । हे 
क्षत्रिय ! ज्ञानहीन पुरुषको ब्राह्मी लक्ष्मी तो अत्यन्त दुर्डम ही है ॥ ४२ | 


हे क्षत्रिय ! मानार्थसंबासान्मानविपयसंचासा- हे क्षत्रिय ! मानार्थसंवाससे--मानसम्पन्धी विषये) 
रहनेसे अर्थात्‌ मानविषयक प्रपश्चमें विचरनेवाले यानी 
सवर्ग, पशु एवं अन्नादिके साधनभूत कर्मोका अनुष्ठान 
साधनभूतं कर्मौनतिष्ठतों विपयविषान्धस्थ श्रीहिं | करनेवाले विपय-विषान्ध पुरुषको लक्ष्मी ही मिलती है, 
भवति । सा चापि श्रीः परिपन्थिनी श्रेयोमार्गविरो- | कण वह छक्छी भी परिपन्थिनी अर्थात्‌ श्रेयोमाी 
विरोधिनी ही है | जैसा कि मोक्षधर्मम भी कहा है... 
'ग्रामके भीतर रहनेमें जो राग होता है, यह बाँधनेवाली 
रस्सी ही है । पुण्यात्मा लोग इसका छेदन करके निकह 
जाते हैं; किंतु पुण्पहीन लोग इसका छेदन नहीं 
छिच्चेनां सुक्रतो यान्ति नैन॑ छिन्दन्ति दुष्कृतः।।इति। | कर पाते |? 


न्मानगोचरे प्रपञ्चे वर्तमानस्य स्वर्गपश्वन्नादिः 


धिनी । तथा च मोक्षधर्म-- 


निबन्धिनी रज्जुरेपा या ग्रामे वसतो रतिः । 


य एवं श्रियाभिभूतो मूढः सन्‌ विषयेपु प्रव- | जो इस प्रकार लक्ष्मीके चंगुलमें फँसकर अविवेदी 
तते तेन प्रज्ञाहीनेन विद्याहीनेन ब्राह्मी ब्रह्मानन्द- | ओ तितो परत होता है, उस प्रज्ञाहीन यानी ज्ञान- 
हीन पुरुषको ब्राह्मी--ब्रह्मानन्दरूपा लक्ष्मी अत्यन्त 
दुल्भ है । ऐसा ही हिरण्यगर्भसंहितामें कहा है--'जो 
या नित्या चिद्घनानन्दा गुणरूपविवर्जिता | | नित्य, चिद्घनानन्दखरूपा तथा गुण और खूपसे रहित 
आनन्दाख्या परा शुद्धा ब्राह्मी श्रीरिति कथ्यते ॥इति। | °? ha hg ज माही है 

न जातो हैं ।? किंतु वह है बडी दुर्लभ--वह सुनने 
साच सुदलंभा श्रवणायापि न शक्या । तथा |... .. क A 
लिये भी मिळनी कठिन है । जेसा कि श्रुति कहती है- 
/ च दातः श्रत्रणायाप बहाभया न लभ्य | 'जो बहुतोंको तो सुननेके लिये भी मिळनेवाला नहीं है 
| इति ॥ ४२ || इत्यादि || ४२ ॥ 


रक्षणा श्रीः सुदुलभा । तथा च हेरण्यगर्भ-- 


४7७७-७० >>: न्न. 


वाह्मी लक्ष्मीमें प्रवेश्के द्वार 


इदानीं त्रह्मलक्ष्मीप्रवेशद्वाराणि दशयति--- | अब ब्राह्ी लक्षी प्रवेश करनेके द्वार दिखळाते हैं-- 
द्वाराणि सम्यक्‌ प्रबदन्ति सन्तो बहुप्रकाराणि दुराचराणि। 
जै रि ~ he A 
सत्याजबे हीदमशोचविद्याः षण्मानमोह प्रतिबन्धकानि ॥ 8३ ॥ 


संतजन | उसम प्रवेश करनेके ] अनेक प्रकारके दुश्वर द्वारोंका सम्यक प्रकारसे वर्णन करते हैं । 
आजव, द', दम, शौच और विद्या--ये छ: गुण मान और मोहके प्रतित्रन्धक हैं || ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते डद्योगपवेणि एतराष्र्सनव्कुमारसंवा दे श्रीसनस्सुजञातीये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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हितीयो प्ध्याय; 
"पाया ऽव्यायः नय) उँ 


गि गि तबलश्मीप्रबेश्दाराणि सन्त ह == सन्तः 
द्वार त; सम्यक्‌ | संतजन ब्रह्मलक्ष्मीके प्रवेश करनेके अनेक प्रकारके 
वदन्ति बहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःखा- | उभार कठिनतासे आचरण किये जानेबाले द्वारोंका 


2 0. वर्णन करते हैं । वे द्वार कौन-से हैं £ [ इसपर कहते 

कच तभ , |. हे ० र ९. 

चरणानि । कान तान ॥ सत्याजेबे--तत्यं | है] 'सत्यार्जवे--(सत्य' अर्थात्‌ प्राणियोंके लिये 
पधार्थभाषणं भूतहित च । आजेवम्‌, अकोटिल्यमू । | दितकर और यथार्थ भाषण, “आजैबः--अकुटिल्ता, 


गे ही? न करनेयोग्य कार्यके करनेमें संकोच होना 

।, अकार्यकरणे लज्ञा। दमशोचविद्या;--दम!- र्यके करने | 
ह न नि रम  मशोचविद्या:-- अर्थात्‌ 'दम'---अन्त:करणकी शान्ति, 
अन्त,करणोपरतिः । बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ । | विषयोंसे उपरति; किसी-किसीके मतमें बाह्य करणो 


शोचं कल्मपप्रधाछनम्‌ । विद्या ब्रह्मविद्या | पडेतानि | ( "तदि इन्द्रियो ) की विसे उपरति; “शौच. 
HS मलिनताका माजन तथा “विद्या--ब्रह्मविद्या ये छः 
ानमरोहप्रतियन्धकानि ॥ ४२ ॥ गुण मान और मोहके प्रतित्रन्धक हैं ॥ ४२ ॥ 


—— TE 


७ १ mn) ७ न 
इति श्री मत्परमहं सपरिब्राजकाचार्य श्रीगो विन्द॒ भगवत्पूज्यपादशिष्यश्री ंकरभगवतः कृता 
सनत्सुजातीयभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


DVDS. DY 
लितीगो ८६ , 
हरितीयो5ध्यायः 
मोनाविषयक प्रश्‍न 
अयं मानस्येत्यादिना मौनमाहात्म्य॑ प्रदर्शित | “अयं मानस्य! इत्यादि इछोकोंसे दिखलाये गये 
शृत्वा ग्राह धतराष्ट्र-- मौनके माहाल्यको सुनकर पृतराष्ट्रने कहा-- 
>] कट ® 
दतरा उवाच--- 
कस्यैष मौनः कतरन्नु मौनं प्रबूहि विद्वन्निह मौनभावम्‌ । 
७ ७ आर शेरे 
मौनेन बिद्वानुपयाति मौनं कथं सुने मौनमिहाचरन्ति ॥ १ ॥ 
राजा ध्रतराष्ट्र बोळ--यह मौन किसे होता है और किस प्रकारका यह मौन है : हे विद्वन्‌ ! 
मौनका खलप वर्णन कीजिये । क्या विद्वान्‌ [ वाशीके ] मौनद्वारा मौन ( ब्रह्म को प्राप्त कर सकता ६: 
हे मुने | इस छोकमें लोग किस प्रकार मौनका आचरण करते हें ! ॥ १ ॥ छ 
पूर्वोक्तो वागादय परतिलक्षणो | किसे अर्थात्‌ किस प्रकारके पुरुषको यह वाणी आद 
कस्य कीदृशस्य एष पूर्वोक्तो वागाद्यु गो | त्य शोक मौन हो सरता हे! तथा यह 
मोनो भवति? कतरन्नु एतयोरसम्भापणत्मखरूपया- | असम्माषण एवं आत्मखरूप मौनोंमेंसे कौन-सा मौन है ? 


च > हि चं व अर्थात्‌ मौनके खभावका 
न त | | हे विद्रन ! बह आप मौनमा । 

७ १ गा ~ | वर्णन कीजिये । ब ुँ 

मानस्य खभावम्‌ । मौनेन तृष्णीभावेन विद्वानुपयात पौन--अक्मको प्राप्त होता है अथवा [ आलखरूप ] 

द्वारा ? हे सुने ! इस लोकमें लोग किस 


मोन बरहम, आहोखिदन्येन ? कर्थ सुने! मौनमिहाः | दूसरे मौनके 
तर्न, आहोखिदन्येन ? कथ ड | प्रकार मौनका आचरण करते हैं ! ॥ १ ॥ 
स्ति १ ॥ १॥ 


PO? md 


ह | 
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एवं पृष्टः प्राह पगडान्‌-- 


सर्द स्युजात उदाच-- 


श्रीसनत्सुजातीये सशाकरभाष्य 


इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने कहा 
NIN 


यतो न वेदा मनसा सहेनमलुप्रविशान्ति ततः स मोनम्‌ । 


यत्रोत्थितो वेदशब्दस्तथायं स तन्मयत्वेन विभाति राजन्‌ ॥ २॥ 


भ्रीसनत्सुजातजी बोले--हे राजन्‌! क्योंकि मनके सहित सम्पूर्ण बेद इस परमात्मामें प्रवेश नहीं कर सकते, 
इसलिये यही मौन है । जिस ( संवेदनसंज्ञक अर्थ ) में वाचकरूपसे 'वेद' शब्दका प्रयोग हुआ है, वैसा ही क 


Ny — rr ज 


परमात्मा है और तद्रप ही यह अनुभव भी होता है ॥ 
यतो यसाद्ेदा मनसा सह एनं परमात्मानं 
नाचुप्रविशन्ति । तथा च श्रतिः-'यतो वाचो 
निवतन्ते, अप्राप्य मनसा सह! इति । ततस्तस्मादेव 
कारणात्‌ स एव वाचामगोचरः परमात्मा मौनम्‌ । 
यद्येवं किंलक्षणस्तहि परमात्मा ? तत्राह यत्रो- 
स्थितो वेदशब्दः-यसिन्नथं निमित्तभूते समु- 
त्थितो वेदशब्दः, शास्त्रादिकारणं ब्रह्मेत्यथः । 
अथवा यसिन्‌ संवेदनार्ये उत्थितो वाचकत्वेन 
प्रयुक्तो वेदशब्द इत्यर्थः । तथा वेदशब्दप्रतिपाद्यः 
संबिद्रूपोऽयं परमात्मा । 
यदि वाचामगोचरः परमात्मा, कथमेतदव- 
गम्यते संविद्रपः परमात्मेति ? तत्राह--स परमात्मा 
तन्मयत्वेन ज्योतिर्मयत्वेनेवासाकं विभाति राजन्‌। 
एवमेवास्सद्नुभवो नात्राविश्वासः कर्तव्य इत्यर्थ! । 
अथवा श्रृतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु ज्योतिर्मयत्वेन 
प्रतीयते । तथा च श्रुतिः--“तददेवा ज्योतिपाम्‌', 
‘अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुञ्जो यं पञ्यन्ति 
यतयः क्षीणदोपाःः इति । तथा च भगवान्‌-- 


ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परप्रुच्यते।। इति।। २।। 


२ ॥ 


क्योंकि मनके सहित वेद इस परमात्मामें अनुप्रकि 
नहीं हो सकते, इसलिये यह ( परमात्मा ) ही मौन है। 
जैसी कि श्रुति भी है--*जहाँसे मनके सहित वाणीन 
पहुँचकर लोट आती है ।? अतः इसी कारण वाणीका 
अगोचर बह परमात्मा ही मौन है । 


यदि ऐसी बात है तो वह परमात्मा कैसे लक्षणों- 
वाला है ? इसपर कहते हें--जहाँ अर्थात्‌ अपने 
निमित्तभूत जिस अर्थमें वेद! शब्दका प्रयोग हुआ है! 
अर्थात्‌ ब्रह्म झास्रादिका कारण है । अधवा यों समश्नो 
कि जिस संवेदनरूप अर्थमें उसके वाचकरूपसे 'बेद! 
शब्दका प्रयोग हुआ है | वह परमात्मा है ] । झ 
प्रकार यह भेद? शब्द्प्रतिपाद्य परमात्मा संविदूरूप है । 


यदि परमात्मा वाणीका अविषय है तो यह कैसे 
जाना जाता है कि वह संवित्खरूप है ? इसपर कहते 
हैं--हे राजन्‌ ! वह परमात्मा हमें तन्मय यानी ज्योतिः" 
खरूपसे ही प्रतीत होता है | हमारा अनुभव ऐसा ही 
हैं, अतः इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिये--एऐसा 
इसका तात्पर्य है । अथवा यों समझो कि श्रृति-स्मृति- 
इतिहास एवं पुराणादिमें वह ज्योतिः खरूपसे प्रतीत होता 
है; जैसा कि श्रुति कहती हे---'उसे देवगण ज्योतियो- 
का ज्योति त्रतडाते हैं, “बह शरीरके भीतर झु 
ज्योतिर्मय है, जिसे जिनके दोप क्षीण हो गये हैं, वे 
यतिजन देखते हैं ।' इत्यादि | तथा भगवान्‌ भी कहते 
हैं--- वह ज्योतियांका भी ज्योति और अन्धकारसै | 
अतीत कहा जाता है? ॥ २ ॥ 


नासु” 
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प्रथमो ऽध्यायः “६२ 


वेदाध्यायीको पापका लेप होता है या नहीं ? 
इदानीं वेदस्वभावपरिज्ञानाय प्राह धतराष्ट्र:-- | अब वेदोंका स्वभाव जाननेके लिये वृतराष्ट्रने पूछा-- 
छुतराष्ट्र उवाच-- 
ऋचो यजूँष्यघीति यः सामवेदं च यो हिजः। 
पापानि ङुवैन्‌ पापेन लिप्यते न स लिप्यते॥ ३॥ 
धृतराष्ट्र बोले-जो द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका अध्ययन करता है, वह पाप करनेपर उनसे लिप्त 
| ३॥ | | 
यः पापानि कुवन्‌ ऋग्वेदादीनधीते स तेन | जो पापाचरण करते हुए ऋगादि वेदोंका अध्ययन 
ना क ८ करता है, वह उस वेदाष्ययनके द्वारा पवित्र होता है या 
म न पूयते न वा १ एतद्कतुमहसीत्यभि- नहीं ? यह आप वर्णन कीजिये--ऐसा इसका अभिप्राय 
प्रायः ॥ ३ ॥ हवै ॥ ३ ॥ 
वेदाध्ययन पापसे बचानेमें असमर्थ है 


ता इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने 
एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌-- je 
सनस्सुजात डवाच-- 
नैनं सामान्युचो वापि . यजूंषि च -विचक्षण । 
त्रायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या ब्रवीम्यहस्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीसनत्छुजातजी बोले--हे परम चतुर धृतराष्ट्र ! मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, इसे सामवेद, ऋग्वेद अथवा 
येद कोई भी पाप-कर्मसे नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥ 


>, छि. | जो पापकर्म करता हुआ ऋगेदादिका अध्ययन करता ` 
यः पापानि यन ऋगवेदाद है, उस निप्रद्वाचारीकी ऋगादि वेद पापकमसे रक्षा नहा 


6 
पिढ्चारिणम्‌ ऋग्वेदादयो वेदाः पापात्कमंणखा- | दुर सकते । मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, यह बात ऐसी 
यन्ते न रक्षन्ति । न ते मिथ्या त्रवीम्यहम्‌, एव- | ही है । तुम्हें इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिये--ऐसा 
वेत्‌, नात्राविश्वासः कर्तव्य इत्यर्थः ॥ ४॥ ' इसका तात्पर्य है ॥ ४ ॥ 


ep , है 
“नीति चे करते हैं ? ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते हैं-.- 
कि बुबेन्तीति चेत्‌, तत्राह |. तगत हक 


७ ९ 
न च्छन्दाँसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतेमानम्‌ । 
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाइछन्दांस्येनं प्रेजहन्त्यन्तकाले ॥ ५ ॥ 
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६३ श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


45: <&#&#&&#9 999 न. 


नी बनी व -५ न 
पताल पटक 
क्छ >> आओ 


पाखण्डवृत्तिसे रहनेवाले इस पाखण्डीको वेद पापसे मुक्त नहीं कर सकते; बल्कि जिस प्रकार पंख निळ, 
आनेपर पक्षी घोसलेको छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्तकालमे वेद इसे छोड देते हैं ॥ ५ ॥ 


न च्छन्दांस्पैन॑ वृजिनादधमोन्नास्तिकं| इस अधीतवेद अर्थात्‌ जिसने वेदार्थका अध्य 
हि ५ ० किया है, ऐसे इस मायावी--धर्मध्बजी पापाचा! 
प्‌ रिण ग ध्व- । थि | 
पक पनत पोच मायाविनं धम नासिकको जो माया ( कपट ) क वर्तन कला; 
जिनं मायया वतमानं मिथ्याचारिणं तारयन्ति न | अर्थात्‌ मिथ्याचारी है, वेद जिन यानी पापसे न 
रक्षन्ति । कि करिष्यन्तीति चेत्‌--यथा शकुन्ता! | तारते--वे [ पापके परिणामसे ] इसकी रक्षा नह 
पक्षिणो जातपक्षा: सन्तो नीड स्वाश्रयं परित्यजन्ति, | ऋते । तो फिर क्या करते हैं--जिस प्रकार जिने 
कद या त कक त भूत पंख निकल आते है, वे पक्षी अपने आश्रयभूत धोसरे 
एव प्दास्य तका मर का एन स्वाश्रयभृत को छोड देते हैं, उसी प्रकार अन्तकाळ यानी मरणकाठ 
प्रजहन्ति परित्यजन्ति, न पुरुषार्थाय भवन्ती- | अपने आश्रयभूत इस पापीको वेद छोड़ देते हैं; अर्था 

त्यथः ॥ ५ ॥ | | वे इसके पुरुपार्थके साधक नहीं होते ॥ ५ ॥ 

यन अल 
वेदाध्ययनकी उपयोगितामें धतराष्ट्रकी ग्रङ्का 
एवपुक्ते प्राह शरतराषट्र+ः- | | इस प्रकार कहे जानेपर धृतराष्ट्रने कहा-- 
धृतराट्र उचाच-- | 
न चेट्ठेदा वेदविदं त्राठुं शक्ता विचक्षण | 

अथ कस्मात्‌ प्रलापोऽयं बाह्मणानां सनातनः ॥ ६ ॥ 


धृतराष्ट्र बोले- हे विद्वन्‌ | यदि वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं तो इनके विषयमें त्राह्मणोंका 
ऐसा सनातन प्रलाप-- प्रवाद क्यों है ? ॥ ६ ॥ 


'कमादये ( अ० १ श्हो० १ ) इत्यादिना “कर्मोदये? इत्यादि इलोकसे नित्य एवं काम्य कोत्र 
नित्यानां काम्यानां च पिवलोकादिय्राप्िहेतुत्वे न पितृलोकादिकी प्रातिके हेतुरूपसे संसाररूप अनभी 


6 हेतु प्रदर्शित करनेके कारण तथा नरकके हेतुरूप 
संसारानथहेतुत्वस्य दशितस्वात्‌ प्रतिषिद्धस्य कर्मणो | परतिविद्र कमको भी अनर्थका हेत बतछानेकै आए 


नरकहेतुस्वेनानथहेतुत्व्य च दरिंतत्वात, न | यदि वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं १ 

वेदा वेदविदं त्रातुं शक्ताश्वेत्‌, अथ कस्माद्वेतोरयं | के विपे ऐसा सनातन- प्राचीनकाङसे प्रश 

प्रलापः सनातनथिरन्तन इत्यर्थः । संसारानर्थ- | क्यो है ¦ ताल यह है कि इस प्रकार 1 

दलेन ५ संसाररूप अनर्थके हेतु होनेके कारण वेदाध्यर्गी 

हैतुत्वेन वेदाध्ययनतदर्थवि चारतदर्थानुष्ठानानि वेदार्थका विचार तथा वेदविहित कर्मोका अनुष र 

न कतंव्यानीत्यथः ॥ ६ ॥ नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ | 
निकल मनन अल 
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प 


क्त शाङ्काका निरतन 


द्यं प्रलापो यद्षेष एव वेदा 
अत्य एख खगोदेः परमपुरुपाथा मोक्षाख्यो 
दाथ इतरस्य च कर्भराश!, उपासनायाश्च 
प्रतिसाधनज्ञानसाधनान्त ' करणशुद्धिसाधनत्वेन 
तम्येग पुरुपार्धखादेव वेदप्रतिपाद्यत्वम्‌ । 
त्या हि--तमेय परमात्मानं परमपुरुषाथ 
दर्शयति षेद र. 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसा55वृता! । 


स्यात्‌, 


न: >>> 


यदि वेदका तात्पर्य यही होता तत्र तो अवश्य 
पह प्रठाप हो सकता था; परंतु वेदका तात्पर्यमृत 
मोक्षसंज्ञक परमपुरुपर्थ तो खर्गाद्रिसे भिन्न ही हैं। 
अन्य जो कमसमूह ओर उपामनाएँ हैं, उनका वेद- 
प्रतिपाचत्र तो मोक्षप्राप्तिके साधन ज्ञानकी सावनभूता 
अन्त;करणकी शुद्धिके साधन होनेसे परम्परासे पुरुपाथ- 
स्वरूप होनेके कारण है । ऐसा ही अर्थात्‌ उम परमात्माको 
ही परम पुरुषार्यरूपसे वेद प्रदर्शित करता हैं--- 
त्रे आनन्दशून्य लोक घोर अन्त्रकारसे व्याप्त हैँ | जो 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोष्चुधा जनाः।इति। अज्ञानी और मूद पुरुष हैं, वे मरकर उन्हींको प्रात होते हैं |” 


खर्गादिलोकानामपुरुपाथेत्वमनानन्दातमक- | 


लम्विद्यावद्विपयत्वेन दर्शयित्वा, 

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्सीठि पूरुषः । 
किमिच्छन्कस्स कामाय शरीरमनुसंज्तरेत्‌॥ 
त्यात्मविदः कृतकृत्यतां दशेयिस्वा, 

दुदैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदीन्महती 
विनष्टिः । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, अथेतरे 


दुःखमेवापियन्ति’ ॥ इत्यात्मविदोञ्मतत्वप्रासम्‌ | 


अनात्मबिद आत्मविनाशमनथंम्रार्प्रि च 


दर्शयित्वा, 
यदेतमनुपञ्यति आत्मानं देवमञ्जसा । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सत ॥ 
यादि भि्वा्यैस्तत्खरूपतदर्थतद्दशनतस्फलानि 
भूयो भूयो दशयित्वा, "कथमेनं मकरादाथ- 
खि रागादिभिरितस्ततः समाकृष्यमाणं विपयाभिभूत 
पापक्ारिणं मोक्षयित्वा परमपदे परमात्मनि पूर्णानन्दे 
खाराज्ये मोक्षाख्ये खापयिष्यामि' इति मत्वा 
त्प्राप्तिसाधनज्ञानसाधन वित्रिदिपासाधनत्वेन यज्ञाः 
दीन्‌ बिनियुङ्क्त--'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 


बिविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन॥' 
इति 


च 


अज्ञानीके विग्य होनेके कारण खर्गांदि लोकोंका 
अपुरुषार्थथ और आनन्दशून्यल प्रदर्शित कर “यह 
जीव आत्माको “यही मैं हूँ” ऐसा जान जाय तो फिर 
किस इच्छा और किस कामनासे शरीरके [ तार्पोके ] 
पीछे अपनेको संतप्त करेगा ?” इस वाक्यद्वारा आत्मवेत्ता- 
की कृतकृत्यता दिखछाते हुए, फिर “यहाँ रहते हुए ही 
हमें उसे जान लेना चाहिये | यदि हमने उसे न जाना 
तो बड़ी हानि होगी । जो इसे जानते हैं, वे अमर हो 
जाते हैं तथा उनसे मिन तो दुःख ही पाते हैं? इस 
श्रुतिसि आत्मवेत्ताकों अपृतत्वकी प्राति और अनालङ्ञको 
आत्मनाशरूप अनर्थकी प्राप्ति दिखछाकर “जिस समय 
भत और भव्रिष्यतके नियामक इस आत्मदेवको साक्षात्‌- 
रूपसे देख लेता है तो फिर उससे दूर नहीं होता! 
इत्यादि वाक्योंसे उसके स्वरूप, उस त्रस्तुके साक्षात्कार 
और उस साक्षात्कारके फलोंको बार-बार प्रदशित कर 
ऐसी इच्छासे मकरादिके समान रागादि दोषोंसे इधर- 
उधर खींचे जाते हुए तथा विषयांसे आक्रान्त इस पाप- 
कर्माको मुक्त करके किस प्रकार परमपद परमात्मारूप 
ूर्णानन्दमय मोक्षसंज्ञक खाराज्यपर स्थापित करूं ? 
उप्तकी प्राप्तिके साधन ज्ञानकी साधनभूता जिज्ञासाके 
साधनरूप यज्ञादिका मी “उस इस आत्मतक्तको ब्राह्मणलोग 
वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप और उपत्रासद्वारा जाननेकी 
इच्छा करते हैं? इस वाक्यद्वारा वेद दिग्दर्शन कराता है । 
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तस्मात तदथन्वेनव यज्ञादीनां पुरुषाधत्वम ! 
इतरत्र त पुनः स्वगाद ज्येनयागादीनामिवा 


पुरुपाथत्वम्‌, संमारानधहेतुन्वात्‌ । तथा च 
श्रुतिः-- 
“प्लवा देते अद्दटा यज्ञरूपा 
अष्टादश्चोक्तमत्ररं येषु कर्म | 


एतच्छ्रेयो येऽमिनन्दर्ति मृटा 
जरामृत्यू ते पुनरेवापि यन्ति ॥' इति) 
यस्मादेवं मोक्षतत्साथनप्रतिपादकत्वेन संसारा- 
नर्थनिवृत्तिहेतुत्व॑ वेदानाम्‌, तम्माद्वेदा वेदबिद 
प्रातुं शक्ता एवेत्येतत्सवेमभिग्रेत्याइ श्वोक्त्रयेण-- 


तत्र प्रथमेन नित्यापरोक्षं परमपृरुपाथं परमा- 


त्मानं दर्शयति -- 
सनष्सुजात डबाच--- 
तस्यैव नामादिविशेष रू पेरिदं 
निदिश्य सम्यक प्रबदन्ति 


ee फिस 
mn, | 
शक... | 


अज्ञास के ऱ्य होनेके कारण ही Lr 
रुपाथेत्य है | स्वर्गादि अन्य फर्छोम उपे 


आव. अ मे 
निफर ता संसाररूप अनथक ही हत होनेके काला 


इयेन याग आदिक भाँति अपुुगधरूप ही १ । 
भू ज्ञानसे निम्न कोटिका होनेके कारण ] जिन; 
अवर ( निकृष्ट) कर्म आश्रित कढ़ा दै, ३ 


७५ ` 


ये [ सोड ऋत्विक्‌ तथा यजमान और यजमान. 
पत्नीरूप ] यज्ञके अठारड साधन अनित्य वतळाई 
गये हैं। जो मूद श्रेयरूपसे इनकी प्रशंसा कले 
भी जरा-मरणको ही प्राप्त होते हँ हम 
श्रुतिका भी ऐसा ही कथन हे | 


क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये मोक्ष और उसके 
साधनोंका प्रतिपादक होनेसे वेद संसाररूप अनण 
निवृत्तिके कारण हैं | अत: वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमे 
समर्थ हैं ही--यही सब उद्देश्यमें रखकर आगेके तीन 
इलोकोसे कहते हें । उनमेंसे पहले शछोकसे निश 
अपरोक्ष एवं परमपुरुषार्थस्वरूप परमात्माका निर्देश 
करते है 


जगद्भाति महानुभाव । 
वेदास्त द्विश्चवैरूप्यमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 


थीसनत्सुजातजी योले- है महानुभाव ! उस परमात्माके ही नावादि विशेषरूपोंसे यद्ध जगत्‌ मास 


रहा हैं| उस ( मायानिर्मित जगत्‌ 


त्‌ ) का निर्देश करके वेद उसके सम्यक्‌ ( वास्तविक ) रूपका वर्णन करणे 


हैं और [ मुनिगण ] भी उसे विश्वसे बिपरीत स्वरूपवाला बतळते हैं || ७ ॥ 


तस्येद परमात्मनो मायापरिकल्पितेनामादि- 
विशेषरुपरिदं जगद्धाति हे महानुभाव । कथमेत- 
दवगम्यते तस्येव नामादिरिज्ञेपरूपेरिदं जगद्धा- 
तीति ? "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इति 
मायानिमितं बहुरूपं निर्दिश्य तस्यव सम्यग्‌ 
रुपम्‌ 'तदेतद्‌ श्रक्ापूद मनपरमनन्तरमवाद्यमयमा- 
त्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुश्चासनम' इति प्रवदन्ति 
वेदाः । 


हे महानुभाव ! उस परमाल्माके ही मायाकल्पिल 
नामादि विशेषदूपोंसे यह जगत्‌ भास रहा है । पढ्‌ जगत 
उस परमात्माके ही नामादि विशेषरूपोंसे मास खा है--*४ 
बात कैसे जानी जाती है ! क्योंकि 'इ्द्र मायासे अनेक? 
होकर चेश कर रहा है? इस श्रतिसे उसके मायाजनित 
बहुरूपल्ववा निर्देश कर “वह यह ब्रह्म कारग-कार्यरहि? 
एवं अन्लर्‌-बाह्मशून्य है, सर्वानुमबरूप यह ब्रह्म ही 
आत्या है--ऐसी वेदकी आशा है! 
उसीके बास्तविक स्वरूपका बर्णन करते हूँ । 


इस श्रुतिसे बेद. 


| 


) 
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त क हकको" म नाता 
ला: SS ooo 


ड 
तथा च दे वाव बरह्मणो रूपे मूतं चामूतं 


इसी प्रकार ग्रह्मके दो ही रूप हैं--मूर्त और 


€ चरे सूः छन. न © न 
चर! इत्यादिना तस्यव तोमूतोस्मकमात्मवज्जगत्‌- अमृत? इत्यादि श्रुतिसे उसीके आत्मभूत मूर्त्तामूर्तात्मक 


हं निदिश्य तस्य सम्पग्‌ रुपम्‌ 'नेति नेतिः 
त्यादिना प्रवदन्ति वेदाः । तथा 'आत्मन 
आकाशः सम्भूतः’ इति वियदादिधरित्यन्तं तस्यैव 
कार्य निर्दिश्य कोशोपन्यासमुखेन तस्यैव सम्यग्रप, 
'यतो वाचो निवतेन्ते, अग्राप्य मनसा सह? इत्या- 
दिना प्रवदन्ति वेदाः । तथा--“अधीहि भगव 
इति होपससाद? इत्यादिना नामादिप्राणान्तं 
तस्येव मायानिमित्तं जगन्निर्दिश्य “यत्र नान्यत्प- 
शयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ 
त्यादिना तस्येव सम्यग्रपं भूमानं तमसः पारं 
से महिम्नि व्यवस्थितं प्रवदन्ति वेदाः । 


न केवलं वेदाः प्रवदन्ति, अपितु घुनयोऽपि 
तद्‌ ब्रह्म विश्ववेरूप्यं विश्वरूपविपरीतस्वरूपम्‌ 
उदाहरन्ति | तथा चाह: भगवान्‌ पराशरः 
प्रत्यस्तमितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
मनसामात्मसंवेद्यं तउज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
च्च विष्णोः परं रूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 


पिश्वखरूपवैरूप्यलक्षणं परमात्मनः ॥इति॥ ७॥ ` 


जगद्रूपका वर्णन कर 'नेति-नेति? वाक्यसे वेद उसके 
वास्तविक स्वरूपका वर्णन करते हैं तथा “आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ? इत्यादि वाक्यसे आकाशसे लेकर 
पृथ्वीपर्यन्त कोशोंका उल्लेख करते हुए उसीके 
कार्यका निर्देश कर “हाँसे मनके सहित वाणी, उसे न 
पाकर लौट आती है? इत्यादि वाक्यसे उसीके 
सम्यक्‌ रूपका वर्णन करते हैं और “भगवन्‌ ! मुझे 
उपदेश कीजिये, इस प्रकार [ प्राथना करता हुआ ] 
गुरुके समीप गया? इत्यादि वाक्यसे नामसे लेकर 
प्राणपर्यन्त उसीक्षी मायासे उत्पन्न हुए जगतका 
निर्देश कर “जहाँ कोई और नहीं देखता, कोई और 
नहीं सुनता, कोई और नहीं जानता, वह भूमा है? 
इत्यादि वाक्यसे उसीके भूमा संज्ञक वास्तविक खरूपका, जो 
अज्ञानसे परे अपने खरूपमें स्थित है, वेद वर्णन 
करते हैं । 


केवल वेद ही ऐसा नहीं कहते, बल्कि मुनिगण 
भी उस ब्रह्मको विश्वसे विपरीत रूपवाला बतळाते हैं | 
जैसा कि भगवान्‌ पराशर कहते हैं---५जिसमें सब 
प्रकारका भेद शान्त हो गया है, जो सत्तामात्र, मनका 
अविषय तथा स्वसंवेद्य है, वह ज्ञान ही “त्र? कहलाता 
है । वह अरूपसंज्ञक सर्वोत्तमस्वरूप ही विष्णुभगवान्‌- 
का उत्कृष्ट रूप है । परमात्माका वह स्वरूप 
विश्वरूपसे विपरीत स्वभावाला हैं? ॥ ७ ॥ 


— oO 


ईश्वरार्थं कर्म भगवत्यातिका साधन है 


इंदानीमीश्वराथ पनुष्ठी यमानानां तत्त्राप्रिसाधन- 
शानापेक्षितशुद्धिद्वारेण पारम्पर्येण पुरुपार्थतम्‌, 
यां संसारानर्थहेतुत्येनापुरुपार्थत्व च दर्शयति 
रोक्न 


भ्र पन ४, १२, ९.०७ 


अब दो छोकोद्वारा ईश्वरके लिये किये जानेवाले 


कर्मोका भगवद्मातिके साधनभूत शानके लिये अपेक्षित 


चित्तग॒ुद्धिके द्वारा परम्परासे पुरुषार्थत्र और अन्य 
कर्मोका संसाररूप अनर्थके हेतु होनेसे अपुरुषार्थत्व 
दिखलाते है-- 
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A 
AN 


तदर्थमुक्त॑ तप एतदिञ्या 
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ 


A A 


उस ( ब्रह्म ) को प्राक्तिके लिये 


ताभ्यामसौ 


श्रीसनत्सुजाताये सशाकरभाष्य 


lh i मककन छल. 
पुण्यमुपेति विद्वान्‌ । 
स जायते ज्ञानबिदीपितात्मा ॥ ८ | 


ही वेदने ये तप और यज्ञ बतलाये हैं | उनके द्वारा यह विद्वान पुष्प 


प्रात करता है और फिर पुण्यके द्वारा पापकी निवृत्ति कर वह ज्ञानसे देदीप्यमान हो जाता है ॥ ८ ॥ 


यद्विश्वरूपविपरीतरूपं त्रह्म तदर्थमुक्त वेदेन । 
किम्‌ ? तप!--कृच्छूचान्द्रायणादि, इज्या-- 
ज्योतिशेमादि । किं ततो भवतीति चेत्‌्-- 
ताभ्याम्‌ इज्यातपोभ्याम्‌ असो विद्वान्‌ पूर्वोक्त- 
विनियोगज्ञ ईश्वरार्थं कमोनुतिष्ठन्‌ पुण्यमुपे ति 
प्रामोति कमेजन्यापूर्वसंयुक्तो भवति । तेन 
पुण्येन पापं विनिहत्य क्षपयित्वा पश्चादुचरकालं 
स क्षपिताशेषकल्मपो जायते ज्ञानबिदीपितात्मा 


ज्ञानप्रकाशितचित्सदानन्दाद्वितीयन्रहमस््रूपो भवति।। 


जो विश्वके खूपसे बिपरीत स्वरूपवाला बरह्म है, 
उसीके लिये वेदने कहा है | क्‍या कहा हें--कच्छ चादर 
यणादि तप और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ | यदि बडे 
कि इनसे क्या होता है? उनसे अर्थात्‌ उन इज्या 
और तपसे पूर्वोक्त कर्मका विनियोग जाननेवाठा यह 
विद्वान्‌ इश्वरके लिये कर्म करता हुआ पुण्यको प्राम 
होता है अर्थात्‌ कर्मजनित अपूर्वसे युक्त होता है 
और फिर उस पुण्यसे पापका पराभत्रकर सम 
कर्मोकी निवृत्ति हो जानेपर ज्ञानसे देदीप्यमान हो 
जाता है अर्थात्‌ ज्ञानालोकसे युक्त सचिदानन्दाद्वितीय 
ब्रह्मखरूप हो जाता है ॥ ८ | 


RR 


ज्ञानेन चात्मानमुपैति विद्वान्‌ 


न चान्यथा वर्गफलानुकाङ्की । 


अस्मिन्‌ कृतं तत्‌ परिशह्य सवंममुत्र भुङक्ते पुनरेति मार्गम्‌ ॥ ९ ॥ 


विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा ही आत्माको प्राप्त करता है, 
होनेपर तो बह इस लोकमें सम्पूर्ण यज्ञादि कर्माको 
संसारमार्गको प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानमुपेति प्राप्रोति 
विद्वानात्मवित्‌। अन्यथा पुनरीश्वरार्थं कर्माननुष्ठाने- 
नाक्षपिताशेषकट्मपो ज्ञानी न भवति । तदा 
वर्गफलानुकाङ्ली इन्द्रिफलानुकाङ्घी खगोदि- 
फलानुकाङ्घी सन्‌ असिन्‌ लोके कृतं तद्‌ यज्ञादिकं 
परिशुह्य सर्वममुत्र परलोके तत्फलमुपश्नदक्ते | 
ततः कर्मशेषेण पुनरेति मार्ग संसारमार्गम्‌ । 
तथा च श्रृतिः--'तसिन्यावत्सम्पातमुपित्वाथेत- 
मेवाध्वानं पुनर्निवतेन्ते' इति ॥ ९ ॥ 


अन्य प्रकार नहीं । इन्द्रियवर्गसम्बन्नी फर्लोका इच्छुक 
ग्रहण कर परलोकमें उनका फल भोगता है और फिर 


और ज्ञानसे वह विद्वान्‌--ब्रह्मवेत्ता आत्मा यार्न 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । नहीं तो, ईश्वके 
लिये कर्मानुष्ठान न करनेपर पापोंकी निवृत्ति न होनेके 
कारण वह ज्ञानी नहीं होता | तत्र वह वगफलाबु- 
काङक्षी--इन्द्रियसम्बन्धी फलोंका इच्छुक अर्थात्‌ 
खर्गादिफलका अभिलापी होनेपर इस लोकमें किये हुए | 
यज्ञादि सम्पूर्ण कर्मोंकी ग्रहण कर परलोकमें उनका | 
फल भोगता है और फिर भोगकी समाप्ति होनेपर 
पुनः संसारमार्गको प्राप्त हो जाता है | जैसा किं 
श्रुति कहती है--“उस ( खर्गळोक ) में कर्मक्षयपर्यत 
रहकर वे फिर इसी संसारमार्गमे लौट आते हैं! ॥ ९ ॥ 


RR लय “a 
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ञानी और अन्नानीकी अपेक्षासे कमफलमें भेद 


दानीं विद्ृदविद्वदपेक्षया कर्मणां फलयेपम्यमाह- 


अस्मिल्ठोके 
ब्राह्मणानां 


तपस्तप्तं 
तपः 


स्वृद्धमन्येषां 


अब ज्ञानी ओर अज्ञानीकी अपेक्षासे कर्मफलकी 
विभिन्नता बतलाते हैं--- 


फलमन्यत्र 
तावदेव 


भुज्यते । 
तत्‌ ॥ १०॥ 


इस लोकमें जो तप किया जाता है, उसका परलोकमें फल भोगा जाता है; किंतु त्रक्मवेत्ताओका तप 
अच्यन्त समृद्ध होता है, जब कि और सबके लिये वह [ जितना कि शाखेमें बतलाया गया है ] 


उतना ही रहता है ॥ १० ॥ 


असिन्‌ लोके यत्‌ तपस्तप्तं फलं तस्य अन्यत्र, 
अपुष्मिँछोके थुज्यत इति तावत्‌ सर्वेषां समानम्‌ । 
ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां पुनरयं विशेषः--तपः स्वद्धम्‌ 
अतीवसमृद्धं भवति फलवृद्धिहेतुर्भवतीत्यर्थः । 
तथा च श्रुतिः--“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोप- 
निषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः इति। 
अन्येषामनात्मविदां वेषयिकाणां तावदेव तन्न 
समृद्ध भवति; यस्य कर्मणो यत्फछं श्रृतं 
तावन्मात्रफलसाधनं न फलसमृद्विददेतुर्भव- 
तीत्यर्थः ॥ १० | 


~ 


इस लोकमें जो तप किया जाता है, उसका फल 
अन्यत्र--परलोकमें भोगा जाता है--यह बात तो 
समीके लिये समान है । किंतु त्राण--त्रह्मवेत्ताओंके 
बिषयमें इतनी विशेषता है कि उनका तप स्वद्ध-- 
अत्यन्त समृद्ध यानी फळकी वृद्धिका हेतु होता है । 
ऐसी ही श्रुति भी है--'जो कर्म विद्यसे, श्रद्धासे 
और ज्ञानपूर्क किया जाता है, वह अधिक वीर्यवान्‌ 
होता है? तथा अन्य जो अनासज्ञ विषयी लोग हैं, 
उनका बह कर्म उतना ही रहता है, वह समृद्ध नहीं 
होता | तात्य यह है कि जिस कर्मका जो फल 
सुना गया है, वह उतने ही फलका साधक होता है-- 
फलकी वृद्धिका हेतु नहीं होता ॥ १० ॥ 


वक do “4-८ 


तप केवल केसे होता है * 


श्रुस्वेबमाह धृतराष्ट्र! -- 
ष्तराष्ट्र उवाच -7 

कथं 
सनत्घुजात 


समृडमत्यर्थ 


धृतराष्ट्र बोले-हे सनत्सुजातजी 
"ह बात किस प्रकार जाने ! 


ऋज्वेतत्‌ ॥ ११ ॥ 


तपो 
तद्‌ ब्रहि कथं बिधामह प्रभो ॥ ११॥ 


| अत्यन्त समृद्ध तप केवळ किस प्रकार होता है? हे प्रभो ! मैं 


ऐसा सुनकर शृतराष्ट्रने कहा-- 


भवति केवलम्‌ । 


आप इसका वर्णन कीजिये ॥ ११ ॥ 


यह श्लोक सरल है ॥ ११ ॥ 
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हन श्रीसनत्सुजातीय्रे सशाँकरभाप्थे 
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न 
~> 
बह 


निष्कल्मप तप केवल होता ह 


एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात+-- | इसप्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनतुजातगे बह... 
सनत्सुजात उवाच-- 
निष्कल्मषं तपरत्वेतत्‌ केवलं परिचक्षते । 
एतत्समृद्धमत्य्थ तपो भवति नान्यथा ॥ १२ ॥ 
श्रीसनत्छुज्ञातजी बाले--जो तप निर्दोष होता है, वह केबल ( शुद्ध ) कहा जाता हैं. | इस प्रकार्या 
तप अत्यन्त समृद्ध होता है, और किसी प्रकार नहीं || १२ || 


यदेतन्निष्कल्मषं तपः, तत्केवलं परिचक्षते | यह जो निर्दोष तप है, वट केवळ कडळाता |; 

केवलं बीजमित्युक्तम्‌ । सर्वस्थास्य प्रपश्चस बीजं | फेत्रछ यानी वीजरूप कहा जाता हैं | जो इस सम 

४ प्रश्नका बीज यानी कारण है, वह “केबठः कहा गय 

निमित्तं यततत्केवरमित्युक्तम्‌ । आहोशना-- | र 

यक्तम्‌ । आहोशना है | उदाना ( शुक्रजी ) कहते ४--'जो तत्त्व गु 

‘गुणसाम्ये खितं तत्त्वं केवलं त्विति कथ्यते। | साम्यावस्था होनेपर स्थित रहता है, वद्द “केबरठ! कह 

केबलादेतदुद्भूतं जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ | जाता है । यह सदसद्र्प जगत्‌ उस केबठसे ह 

A उत्पन है ) बह यह केवळ प्र अद्यनत 

इति | तद्‌ एतदेव केवलं तपः समृद्धमत्यथं च|। 20 ॥ तय नोव आग क अतर 

त निष्करमपं ति समृद्ध होता है, अन्य प्रकारका नदी । अर्थात्‌ जिप 

भवति नान्यथा । यदा निष्कर्ष न भवति | समय यह नि्दोप्र नहीं होता, सदोष होता है, अ 
सकरमपं स्यात्तदा समृद्धमत्यथ च न भवति।। १२॥ | समय अत्यन्त समृद्ध भी नहीं होता ॥ १२ ॥ 


DOE 
एतदेव प्रशंसति | अत्र इसीको प्रशंसा करते हैं-- 
तपोमूलमिदं सर्व यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय । 
तपसा वेदविद्वांस परं त्वमृतमाप्नुयुः ॥ १३ ॥ 


हे क्षत्रिय ! तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो, वह सब तपोमूळक दी है । तपके द्वारा ही वेदवेत्ता 
परम अमृतत्व प्राप्त किया है || १३ ॥ 


स्पष्टाथ/ इलोकः ॥ १३॥ ` | इस इठोकका अर्थ स्पष्ट है ॥ १३॥ 
oo 
तपके दोषोंके विषयमे प्रश्‍न | 


श्रुस्वेवमाइ राजा | यह सुनकर राजा धृतराष्ट्रने कहा- 
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7 उवाच--- 
कल्मषं | । 
तपसा ब्रूहि श्रुतं 
सनत्सुजात येनेदं विद्यां जाय सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 


धृतराष्ट्र दोले--हे सनत्सुजातजी ! निर्दोष तपके विषयमें 
बतढाईये) जिससे कि मैं इस सनातन गुह्यको जान सकूँ ॥ १४॥ 


निष्कल्मषं तपः । 


तो मैंने सुन लिया; अत्र आप तपके दोप 


‘निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्केवलं परिचक्षते’ इति | हे सनत्सुजातजी ! “जो तप निर्दोष होता है, वह 
श्रुतय तपसः कल्मषं ब्रूहि हे सनत्सुजात ! येन | केवळ कहा जाता है? इस प्रकार जिसके विषयमें सुना 
निष्कल्मपेण तपसेदं गुह्यं सनातनं ब्रह्माहं विद्या- | है आप उस तपके दोष बतलाइये, जिससे निर्दोष तपके 
मिति ॥ १४ ॥ द्वारा मैं इस सनातन गुह ब्रह्मको जान सके ॥ १४ ॥ 


तपके दोष, नृग्गंस और गुणोंकी गणना 


५ इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने 
एवं पृष्ट! प्राह भगवानू-- र. 
सनत्सुजात उवाच-- 
क्रोधादयो द्वादशा यस्य दोषास्तथा नृशंसानि च सप्त राजन्‌ । 
ज्ञानादयो द्वादशा चाततानाः शाख्रे गुणा ये विदिता द्विजानाम्‌ ॥१ ९ 


श्रीलनत्खुजातजी बोले- दै राजन्‌ ! जिस तपके क्रोधादि बारह दोप हैं तथा सात नृशंस हैं और ज्ञानादि 
बारह गुण हैं, जो कि शाक्में दविजोंके गुणरूपसे प्रसिद्ध हैं [--मैं इन सभीका वर्णन करूँगा ] ॥ १५ ॥ 


क्रोधादयो यस्य तपसो द्वादश दोषाः कस्मपाः, | हे राजन्‌ ! जिस पके करधदि वारू दोप हैं 
तथा नृशंसानि च सप्त हे राजन्‌! यस्य तपसां | त सात नृशंस भी जिसके दोष हैं और शाख्न यानी 


| _ | घेदशास्रमे विस्तृत जो ज्ञानादि वारहः गुण हैं, जो कि 
दोपाः, तथा ज्ञानादयो द्वादश चातताना विस्तीये- | वेदशा निस्तृत हमर 
3 ये विदिता गुणा द्विजानां | दिजोंके युणख्यसे प्रसिद्द हैं, उन सभी गुण और दो 


माणाः शास्त्रे वेदशास्रे हि पतित 
तानेतान्‌ गुणान्‌ दोषांश्च वक्ष्यामीत्यभिप्रायः।। १% | मैं वर्णन करूगा-- ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १५ ॥ 


o— tr 
हु 
दोषोका वर्णन 


क्रोधादिको प्रदर्शित करते हैँ-- 
क्रोधादीन्‌ दर्शयति-- ह हिल 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्प्प्प्प्स्य्य्य््य्य्य््<-स शक ट छ मम डे > 
_ बेर ग्ेभमों सूर _ ते 
क्रोधः कामो लोभमोहौ विवित्सा कृपासूया मानशोको स्पृहा च। 


इष्यी जुगुप्सा च महागुणेन सदा व्या हादशेते 


नरेण ॥ १६ ॥ 


क्रोध, काम, लोभ, मोह, विवित्सा ( वैषयिक सुखोंको जाननेकी इच्छा ), अक्रपा, असूया, मान, शोक, सुह 
ष्या और जुगुप्सा--महागुणी पुरुष ( ब्राह्मण ) को इन बारह दोषोंका त्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


क्रोधो नाम कामप्रतिघातादुत्पद्यमानस्ताडना- 


क्रोशनादिहेतुः, कामहानिहेतुकश्चान्वःकरण विक्षेपो 
गात्रस्वेदकम्पनादिलिङ्गः। कामः र्याद्यभिलाष! । 
लोभः परद्रव्येच्छा, आजितस्य खकीयस्य द्रव्यस्य 
तीर्थविनियोगासामथ्यं चा । मोहः कृत्याकृत्य- 
विवेकशून्यता । विवित्सा विषयरसान्वेत्तमिच्छा | 
अकृपा निष्ठुरता । अग्न्या गुणेषु दोषाविष्करणम्‌, 
परणुणादिष्वक्षमा वा | मानः-आत्मवहुमानित्वम्‌ | 
शोकः इष्टार्थवियोगजो5न्त;करणविद्लेपो रोदन- 
चिन्तनादिलिज्ञो5 प्रतीकारविषयः । स्पृहा विषय- 
भोगेच्छा । ष्य परश्रियामसहिष्णुता । जुगप्सा 


परगुणानपह्वोतुमिच्छा, बीभत्सा वा । 


एते क्रोधादयो द्वादश दोपा!, तपस! कल्मष- 
रूपाः सदा वञ्यो महागुणेन ब्राह्मणेन । ब्राह्मणा- 
नामुत्कृष्गुणयोग! खभावसिद्ध! । तथा चोक्तं 
भगवता--- 
शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजबमेव च । 


~ 


जो मार-पीट और गाली-गलौज आदिका कार है 


तथा जिसका कारण इच्छित वस्तुका नाश है, वह इच्छा. 


प 


के प्रतिधातसे उत्पन्न अन्तःकरण 
विक्षेप, जिसके चिह्न शरीरमें पसीने आने लाना 
या कम्पनादि होने लगना है, “क्रोध? कहलाता है | 


होनेत्राला 


स्री आदिकी इच्छा होना “काम” है | 
दूसरेके धनकी इच्छा होना अथवा अपने 


उपार्जन किये हुए धनका उचित स्थानमै उपयोगन 
कर सकना “लोभ? है । कतव्याकर्तब्यके विवेकका 
अमाव “मोह” है । वैषयिक रसोंको जाननेकी इच्छाका 
नाम “विवित्सा? है । “अकृपा? निष्छुरताको कहते हैं। 
गुणोंमें दोष निकालना अथवा दूसरोंके गुणादिमें सहनः 
शीलता न होना “असूया? है । अपनेको बहुत मानना 
“मान? है । रोना और चिन्ता करना आदि जिसके 
चिह हैं तथा जिसकी शान्तिका कोई उपाय नहीं है-- 
ऐसा अभीष्ट वस्तुके वियोगसे होनेत्राला जो अन्तःकरण 
का उद्वेग है, उसे “शोक? कहते हैं | विषय-भोगतरी 
इच्छाका नाम “स्पृहा? है । दूसरोंकी सम्पत्तिको सह 
न कर सकना ईर्ष्या? है । दूसरोंके गुणोंको छिपाने 
इच्छा अथवा बीभत्सता (घृणा ) को जुगुप्सा 
कहते हैं । 


महागुण अर्थात्‌ ब्राह्मणको तपके मळखरूप # 


क्रोधादि बारह दोषोंका सर्वदा त्याग करना चाहिये | 
ब्राह्मणोंका उत्कृष्ट गुणोंके साथ सम्बन्ध खभावसे ही दै | 
ऐसा ही श्रीमगवानने भी कहा है- “गाम, दमा 7 
शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता” 


ज्ञनं विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकमं खभावजम्‌ ।। इति। | ये ब्राह्मणके खाभाविक गुण हैं ।? 


) 


CF Scanned with OKEN Scanner 


द्विती य़ो ऽध्यायः 
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अथवा महागुणो त्रह्मप्राप्तिगुणस्तेन त्र्मप्राधि- 


> वशी >.. 0 | उसे अह्षप्राप्तिरूप महान्‌ गुणसे सम्पन्न पुरुरकों इन 
गेन महागुणसमन्वितेन सदा वजनीया इत्यर्थ; RE गोह. होता हता, क 
हि - > ' | दोका सवदा त्याग करना चाहिये - ऐसा इसका तात्पर्य 
उक्त च नाममहादधा-- हैं | नाममहोदधिरमे कहा है--“मह्दानाँसे मी महान्‌ होन- 
तै नी पता के कारण ब्रह्म भहान्‌ हैं! ऐसा कट्टा गया हैँ | अतः 
ब्रह्मात च प्राक्ता महखान्महता व 

महान्‌ मपि । जो उसकी प्राक्तिके गुणसे सम्पन्न है, बह “महागुण? 

तत्राप्रिएगसयुक्ता महागुण इति स्मृतः ।। इति। | माना जाता हे? || १६ 


। 


“रिज 
जक भिडि 


ली... 


न mmm 


अथवा महागुण--ज़िसमें त्रह्म-प्राधतिळप गुण हो, 


तेषां सदा र्ज्यत्वे हेतुमाह-- || उनके सबदा द्याज्य होने र्म हेत हे 


एकैकमेते राजेन्द्र मनुष्यं पर्युपासते । 
लिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धकः ॥ १७॥ 


जेस प्रकार व्याध मृगोंकी घातमें रहता है, उसी प्रकार हे राजेश्वर ! ये दोप प्रत्येक मनुष्यको उसका 
कोई छिद्र देखनेकी इच्छासे घेरे रहते हैं || १७॥ 


यथा मृगाणामन्तर छिद्रं लिप्समानो रन्धरान्वे- जिस प्रकार मृगोंका अन्तर यानी छिद्र पानकी इच्छासे 
विद्र ' 3 नके ढिद्रान्वेपणमें तत्पर हुआ ब्याव उनका अनुगमन 

पणपरो छब्धको सरगयुरतुवतेते, यथा च छिद्र करता है और जिस प्रकार घात छगनेपर उन्हं मार 
ढब्ध्वा तान्‌ हन्ति, तथा तेषां मञुष्याणां रन्धा- | डाळता है,उसी प्रकार मनुप्यांके छिद्रान्वपणम तत्पर इए 


'सेपणपरा एते क्रोधादय एकेकं मनुष्य पर्युपासते। | ये क्रोधादि प्रत्येक मनुष्यको घेरे रहत हैं । 


| ट्र ह यवा जहाँ र ६ मनुष्या पर्युपासते एसा पाठ वहाँ 
। अथवा, मनुष्यान्‌ पर्युपासते, इति पाठः || , °° ष्या पुपामते है, बक 
| & ऐसी संगति छगानी चाहिये कि उनमसे अछग-अलग प्रत्यक 

तसिन्‌, एकेकं पृथक्‌ थक्‌ म्यान्‌ पर्डुपासत | टोप मनुप्योको घेरे रहता है । तथा धात ळगनेपर उन्हें 
मार डाळता है | अतः इनमेंसे एक दोप भी मनुष्यकं 
. , | नाशका कारण है । क्योंकि ऐसी वात है, इसलिये ये 
वस्मदेते'्वेकोऽपि दौपो विनाशकारणम्‌ । यस्मादभ | दा त्याज्य हैं--ऐेसा इसका तात्पर्य है । हिरण्यगर्भ- 
तसात्सदा बज्यो इत्यर्थः । उक्तं च हैरण्यगर्भे-- | संहितामे कहा भी हैः “जिस प्रकार वनमे सिह- 
ब्यात्र और मृगादि पथिकक लिय उपद्र करनेवाले होते 

यथा पान्थस्य कान्तारे सिंहव्याघ्रमृगादय' | हैं, उसी प्रकार क्रोवादि दुसुण मनुष्या लिये विध्नकारक 


उपद्रवकरास्तद्वत रेधादा हुर्गुणा नणाम्‌।इति।१७। | ह ॥ १४ ॥ 


ooo 


इति योजना । तथा छिद्रं लब्ध्वा ताव्‌ घन्ति । 


मात दृशंसोंका वर्णन 
| अब सात दृशंसोंका वर्णन करते है - 
इदानीं नृशंससप्तकमाह-- 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


ww 


सम्भोगसं विठ्ठिषमेधमानो 


= 
दत्तानुतापी क्ृपणोऽबळीयान्‌ । 


वर्गप्रशंसी वनितां च द्वेष्टा एते परे सप्त नृदांसरूपाः ॥ १ ८ ॥ 


विषयभोगमें ही मन-घुद्धिको लगानेत्राला, वित्रकी भाँति बृद्धिको प्राप्त होनेवाळा, दत्तानुतापी, कपण, अत्रठीयान्‌, 
वर्गप्रशंसी और ल्वीसे द्वेष करनेत्राला--ये अन्य सात नृशंसरूप हँ ॥ १८ ॥ 


सम्भोगे विपयसम्भोगे संविद्‌ बुद्धियस्य वर्तते स 
सम्भोगसंबिद्‌ विपमेधमानः-विषमिव परेषाम्‌ उप- 
रवं कृत्वा एधमानो वर्धमानः, अथवा द्विषमेधमान 
इति पाठान्तरम्‌ । द्विपं द्वेष्यं कमे कृत्वा प्राणिनां 
तद्द्वारेण एधमानः । दत्तानुतापी--यः पूर्व धर्म- 


सम्भोग अर्थात्‌ विप्रयमोगर्मे संवित्‌-- बुद्धि दै जिसकी 
उसे 'सम्मोगसंवित” कहते हैं। 'विपमेधमान:!---विपके 
समान दूसरोंके लिये उपद्रव करके बढ़नेबाल 
अथवा जहाँ 'द्विषमेधमानः? ऐसा पाठान्तर है, वहाँ प्राणियों- 
के प्रति द्विप्र यानी द्वेष्य कर्म करके उसके द्वारा बढ़ने- 
वाळाः--ऐसा अर्थ होगा । “दत्तानुतापी---जो पढे 
धर्मबुद्धिसे धनादि दान करके फिर "मैंने क्यों दिया? ऐसा 


पश्चात्ताप करता है, वह “दत्तानुतापी! कहलाता है | 
“कपण जो घनके थोड़े-से लेशमात्रका लाभ उठानेके 
लिये छोमवश सब प्रकारका अपमान सहता है, कह 
“कृपण? है । 'अत्रळीयान्‌?--ज्ञानरूप बढसे शून्य | 
धर्गप्रशंसीः इन्द्रिय-चर्ग ( यानी इन्द्रियसम्बन्धी भोगों ) 
की प्रशंसा करनेवाला । ख्रीसें द्वेष करनेवाला अर्थात्‌ 
जिसका कोई और आश्रय नहीं है, ऐसी अपनी त्रीते 
जो द्वेष करता है । ये पूर्वोक्त क्रोधादिसे भिन्न सात 
नृशंसरूप हैं ॥ १८ ॥ 


बुद्धया धनादिकं दत्त्वा पश्चात्‌ किमर्थमहं दत्तवा- 
निति तप्तो भवति स दत्तानुतापी। कृपणः-यत्किं 
चिदर्थलवलाभमात्रलोभास्सर्वावमानं सहते यः स 
कृपणः । अबलीयान्‌-ज्ञानबलवजितः । वर्गप्रशंसी- 
इन्द्रियवर्गप्रशंसी । वनितां च द्वेष्टा, अनन्यशरणां 
भायां यो द्वेष्टि । एते परे पूर्वोक्तेभ्यः क्रोधादिभ्यः 
सप्त नृशंसरूपाः ॥ १८ ॥ 


वारह गुणोंका वर्णन 


इदानीं ज्ञानादयो द्वादश गुणा उच्यन्ते | अव ज्ञानादि वारद गोका वर्णन किया जाता हैं- 


ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रुतं च अमात्सर्यं होस्तितिक्षानसूया । 
यज्ञश्च दानं च धृतिः शमश्च महात्रता द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ १९ ॥ 
ज्ञान, सत्य, दम, श्रुति, अमास्सर्य, ही, तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, धृति और शम---ये ब्राह्मणके बार 
महात्रत हैं ॥ १९, ॥ 
ज्ञान--तत्त्व-वस्तुको जानना, सत्य--जीतरोके 3 


भूतहितं च । दमो मनसो हितकारी और यथार्थ भाषण, दम--मनका नि 
श्र अध्यार छै ह 
भू दमो मनसो दमनम्‌ श्रुतम्‌ अध्यात्म- | दना, श्रुत- -अध्यात्मशाखका श्रवण, अमातरय-सर 


शास्त्रश्रवणम्‌ । मात्सयं सवभूतेप्वसहमानता तद- | जावोंके प्रति सहानुभूति न दोना मात्सर्व दै, उः | 
र ~ त र धक 
भाबोऽमात्सर्यम्‌ । द्वी:--अकार्यकरणे लज्जा । | अभाव, ही-- न करने योग्य कार्यके करनेमे 5 


ज्ञानं तच्वार्थसंवेदनम्‌ । सत्यं यथार्थभापणं 
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डितीयो ऽध्यायः 
न्याय: व 
त नरक Tn = 


"लि 
विधा दन्द्रसहिष्णता । अन्या परदोषाना- | तितिक्षा 
कणम्‌ | यज्ञः-अग्निशेमादिः, महायज्ञ । 
दान ्राह्मणादिभ्यो घनादपारत्याग; । घृतिः 
वपयसनिधावपीन्द्रियनिग्रहः । शम!--अन्तः- 


दन्द सहन करना, अनसूया--दूसरोंके दोष 
न देखना, यज्ञ-..अग्निष्टो मादि तथा पञ्चमहायज्ञ, दान--- 
नाझणादिको धनादि देना, श्रेति--वित्यके पास रहते 
इए भी इन्द्रियोंका दमन करना तथा शम---अन्त:करण- 
$रणोपरति) बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ । एते | | की शान्ति तथा आ काल रित 
ज्ञानादयो महात्रता; परमपुरुषाथसाधनभूता का दमन--ये ज्ञानादि महान्‌ तरत ब्राह्मणके जिये परम 
ब्राह्णय ॥ १९ ॥ पुरुषार्थके साधनस्वरूप हैं ॥ १९ || 


—— SSD 


गुणोंकी स्तुति 


ये ज्ञानादयो द्वादश चातताना! इति पूवं | शनादयो द्वादश चाततानाः? इत्यादि इलोकसे 
जिनका पहले प्रस्ताव किया था, उन ( गुणों) का 
प्रस्तुताः, ते वर्णिताः । इदानीं गुणस्तुतिं करोति-- | वर्णन कर दिया गया; अब उन गुणोंकी स्तुति करते हैं 


यसत्वेतेभ्योऽप्रवसेद्‌ द्वादशभ्यः सवीमिमां पृथिवीं स प्रशिष्यात्‌ । 
त्रिभिद्ठोभ्यामेकतो वाविमुक्ताः क्रमाद्‌ विशिष्टा मौनभूता भवन्ति ॥ २० ॥ 


जो पुरुष इन बारह गुणोंसे दूर नहीं रहता, वह इस सम्पूर्ण प्रथिवीका शासन करता है और जो इनमेंसे तीन, दो 
या एकसे भी रहित नहीं हैं, वे भी क्रमशः विशिष्ट ( ज्ञानी ) होकर ब्रह्मखरूप हो जाते हैं || २० ॥ 


यस्त्वेतेभ्यः पूर्वोक्तेभ्योऽप्रवसेत्‌ प्रवासं न | जो पुरुष इन पूर्वोक्त गुर्णोसे प्रवास नहीं करता-इनसे ही 
ON ~ च A 4 ९०. ॥। ९ डे 
करोति तेरेव समन्वितो भवेत्‌, स सर्वामिमां पृथिवीं | सम्पन्न रहता है, वह इस सम्पूर्ण प्रथिवीका प्रक्रष्टरूपसे 
कक है आत्मवच्यां करोति । य एतेषां शासन करता है अर्थात्‌ इसे अपने अधीन कर लेता है। 
त्रमिद्ोम्याम्‌ एकत एकसाद्वा अविशुक्ता तिला हि 

दा कह = | जो लोग इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी रहित नहीं 
एतेपामन्यतमेनापि समन्विताः ) त एते क्रमेण है अर्थ | य त है, बे के 
विशिष्ट ज्ञानिनो भूत्वा मौनभूता ब्रह्मभूता हैं अर्थात्‌ इनमेंसे किसी भी गुणसे सम्पन्न हैं, वे क्रमश: 


॥ २० ॥ विशिष्ट ज्ञानी होकर मौनभूत-ब्र्मभूत हो जाते हैं ||२ ०॥ 
दमके दोष 
शानां दमदोषानाह इलोकत्रयेण-- | अबतीन इलोकोंसे दमके दोषोंका वर्णन करते हैं 


दमोऽटादशदोषः स्यात्‌ प्रतिकूलं कृते भवत्‌ । 
अनृतं पेशुनं तृष्णा प्रातिकूल्यं तमोऽरतिः ॥ २१ ॥ 


म. सुन ४, १२, १०-- 
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~ 


लोकट्ठेषाऽभिमानश्च विवादः प्राणिपीडनम्‌ । 
परिवाद ऽतिवादशश्र परितापाऽक्षमाश्रतिः (२१ ॥ 
असिद्धिः पापकृत्यं चहिसा चेत प्रकीतिताः। 
एतैदेषिर्विमक्तो यः स दमः सद्ठिमच्यत ॥ २३ ॥ 


दम अठारह दोषोंसे युक्त हो सकता है । इनके होनेपर दसै प्रतिकूल आचरण हीना & । अकुत) पशुन 
( चुगली ), तृष्णा, प्रतिकूलता, तमस्‌ ( अज्ञान ), अरति, छीर) अभिमान, विद) प्रागियको पीडित काना, 
परिवाद, अतिवाद, परिताप, अक्षमा, अधृति, असिद्धि, पापकर्ग और हिंसा-ये दमके दात बतढाय गय £ ॥ जौ 
इन दोभोंसे रहित है, उसीको सत्पुरुष “दम” कहते है ॥ २१--२१ || 


दमोऽष्टादशदोषः स्यात्‌, अष्टादणदोपसमन्बितो दम अठारह ढोपतराला | नक्ता र अरत oid 
अठारद दोप॑सि युक्त होता है | यदि वही कि इनका 
दोपल क्यो दै ? [ तो कहते ६ कि ] इनके करनेफ 
भवेत्‌ । एतेषामन्यतमे कृते दमस प्रतिकूल कृतं भवेत्‌ प्रतिकूल होता. है अर्थात्‌ इनमेंसे किसीक मी करनेपा 
के ते ! अनृतम्‌ अयथाथवचनम्‌। पशुनं परदूषण- | दमके प्रतिकृठ आचरण द्वोता हैँ | वें दोष कीन-से ४! 
[ सो बतढाते हैँ----] अन्रत--असत्य-माग्रण, पैंयुन-- 
दूसरोके दोष कहना,तृ "णा-वरियर्यांकी ठाटसा;प्रातिकृल्य- 
कूलता । तमो5ज्ञानम्‌। अरतिः -अयथालाभसंतुष्टि!, | सबकी प्रतिकूलता, तमसू---अज्ञान, आति--यया- 
अथवा रतिः खीसम्भोगेष्वभिरतिः। ठोकट्ेपो लोका- लाभमें संत न रहना वनो रति यानी शसक 
राग, लोकद्रेप--लोकाका उद्विग्न कर देना, अभिमान-- 
सबके प्रतिं अविनयका भाव, बित्राद--जनताके साथ 
विवादो जनकलहाचरणम्‌। प्राणिपीडनं स्वदेहः | कलह करना, प्राणिपीडन--अपने शरीरपोपणके ठिपे 
प्राणिर्योकी हिंसा करना, परिधाद---किसी अन्य पुरके 
दोप उसके मुँहपर कना, अतिवाद--व्यर्थ अधिक 
धानम्‌। अतिवादी निरर्थकोऽतिग्रलापो। परितापो | बकवाद करना, परिताप--्रथा दु:ख मानना, अक्षमा-- 


भवति । किमेतेषां दोपत्व मिति चेत्‌, प्रतिकूल कृते 


वचनम्‌ । तृष्णा विपयेप्सा । प्रातिकूल्यं सर्वेपां प्रति- 


नासुद्वेगाचरणम्‌। अभिमानः सर्वेपामग्रणतिभावः | 


पूरणाय प्राणिहिसनम्‌ । परिवादः समक्षे परदूषणाभि- 


रन्द्र सहन न कर सकना, अधृति--हर्द्ियसम्बन्धी 
विपयेके प्रति [ चित्तकी ] चञ्चलता, असिद्वि--खम। 
रिन्द्रियार्थपु चपलता | असिद्विधर्मज्ञानवेराग्याणाम्‌] | ज्ञान और वैराग्यकी [ प्राप्ति न होना ], पापकर्म--प्रति 
पापकृत्यं प्रतिपिद्वाचरणम्‌। हिंसा अविद्वितहिंसा । पिद्ध आचरण करना, हिंसा--शा्रविधानसे रहि 

है हिंसा--इस प्रकार इतने ये दमके दोघ बतळाये गय 
इतीत्थं दमदोपाः प्रकीतिताः। एतेरनृतादिभिदेषिर्वि- हैं । जो गुण इन अन्तादि दोपोंसे रहित है, उसीवी 


युक्तो यो गुणः स दम इति सद्धिरुच्यते २१-२३।। | सपुरुपोनि दम कहा हे | २१-२३ | 


वृथादुः खचिन्तनम्‌। अक्षमा दन्द्वासहिष्णुता। अध्वृति- 


CF Scanned with OKEN Scanner 


हश... त 


मरके दोष 


दानी मददोपानाह-- | अब मदके दोष बतखाते हैं-..- 


मदाऽशाद्शदाषः स्यात्‌ त्यागो भवति पडविध 
विपययाः स्म्रता ह्येते मददोषा उदाहृताः ॥ २४॥ 


मद अठार दोपोंचाला हो सकता है तथा त्याग छ; प्रकारका है । ये जो दमके दोष [कहे गये ] हैं, 
ही अपने विपरीतरूपसे स्मरण किये जानेपर मदके दोप कहे जाते हैं# || २४ ॥ 


मदोऽष्टादशदोषः स्यात्‌ त्यागश्व षड्विधो भवति।| मद अठारह दोपोवाला है तया त्याग छः प्रकारका 


्िपर्ययाः स्मृताः--एतेऽनृतादिहिंसान्ता ये दम- | होता है। विपर्ययाः स्मृताः अर्थात्‌ अनृतसे लेकर 

क ९ हिंसापर्यन्त जो दमके दोषबतलाये गये हैं, ये विपरीतरूपसे 
दोपत्वेन स्मृता;) त एते विपर्ययाः स्मरता: सत्या- स्मरण किये जानेपर अर्थातू सत्यादिरूपसे स्मृत होनेपर 
दिस्पत्वेन स्म्रता मददोपा मदनाशकरा उदाहृताः । | मदके दोष अर्थात्‌ मदका नाश करनेत्राले कहे गये हैं । 


के ते ! सत्यापैशुनातृष्णाप्रातिकूल्यातमोऽरति- | वे ( मदके दोष ) कौन-से हैं £--सत्य, अपैशुन, 
| अतृष्णा, अप्रातिकूल्य, अतमस्‌ ( ज्ञान ), अरति ( विय्यों- 
ठोकाहेपानभिमानाविवादाप्राणिहिंसापरिवादानति- | में राग न होना ), ठोकसे दष न करना, अभिमान- 
शून्यता, अविवाद, प्राणियोंकी हिंसा न करना, परिवाद 
वादा परितापक्षमाश्रतिसिद्धचपापकृत्याहिँसा इत्येते | न करना, अधिक बकवाद न करना; परिताप न करना, 
क्षमा, धृति, सिद्धि, पुण्यकम ओर अहिंसा-ये सत्र मद- 

मदनाशकरा उदाहृता$। २४ ॥ का नाश करनेवाले कहे गये हैं || २४ ॥ 


eC 


पडविध त्याग 


उपर कहा गया है कि त्याग छः प्रकारका होता है, 
त्यागो भवति षड्विधः, इत्युक्तम्‌ । तत्राह | सो उसके वितरयमें कहते है-- 


श्रेयांस्तु षड विधरत्यागस्ततीयस्तत्र दुष्करः | 
तेन दःखं तरन्त्येव तस्मिरत्यक्त जित भवत ॥ २५ ॥ 
उनमें तीसरा त्याग करना कठिन है । तथापि उसके द्वारा 


यों तो छः प्रकारका त्याग श्रेयस्कर है, किंतु हो जानेपर [ दैतवर्ग ] जीत लिया जाता हैं ॥ २' 


जय ~ भितके पार हो ही जाता हत दास नस. हे उबी मक जे पार हो ही जाता है तथा उस त्यागके 


लटकर पढने ते ध्द्‌ म’ का उलटा “मद १ हैं उसी प्रकार जो 
र उ 
दोष ह्‌ | जिस प्रकार अनृताद्‌ दमक बाधक द्‌) उसा 


जिस प्रकार अक्षरको उलट 


+ यहाँ एक ब्र मार्केकी दै 
एक बात बड़े अवैद्युनादि मदे 


र ट दमके दोष हैं, उन्हींके विपरीत सत्य? 
° सेत्यादि मदके घातक हैं । 
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ज्र 


000 धीलनताजातीवे लञ्चाकर तात 


जी जि 


श्रेयान्‌ तु पड्विधः त्यागः, तत्र एतेषु पड्पिध- 
त्यागेपु मध्ये वृतीयत्यागो दृष्करो दृःखसग्पाधी | , लीक , 
पाउन किते जॉनेकाव हैं | इत हीता वात १, 
भवति । तेन तृतीयेन त्यागेन दृ खम्‌ आध्यात्मिकाः | न जाप्पातिकाडि आइस विकल प्रतीत हो», 
दिसेदभिन्नं तरन्त्येव तसिन्‌ त्यागे कृते सति | दृ. पार का ही हिन हैं तथा इत श ढक उन 
सव जितं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ सभी कुछ जीत डिया जाता हैं ॥ १५ ॥ 


प्रेवल्का ती छ; प्रकाका ता है; किल ७ 


प्र 
ह 


प्रकार; पा तीता त्यात दूष्का अवन का 


treed 0-६६४०१:< 


2 दशयति अब 2: पः ४४ || स्किल i 
त्यागपट्क दशयति | अब छ; प्रकारका व्याग FAA ४ 


अहते याचमानाय पुत्रान्‌ वित्तं ददाति यत | 
इष्टापूर्त द्वितीयं स्यान्नित्यं वेगग्ययोगतः ॥ २६ ॥ 
कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति रमृतः । 
अप्रमादी भवेदेतैः स चाप्यष्टगुणा मतः ॥ २७ ॥ 


॥ 


योग्य पुरुषके याचना करनेपर जो उसे पुत्र एबं धन देता हैँ [ वह पहळा त्याग हैँ ] | दूसरा जया 
इष्ट और पूर्त कर्म है; तथा हे राजेन्द्र | वैराग्यके द्वारा कामनाओंका त्याग कर देना तीसरा त्याग दढा 
गया है । इनके द्वारा पुरुष प्रमादशून्य हो जाता है | वह अप्रमाद भी आठ गु्णोब्राडा माना गया है ॥२६-२०७ 


अहेते वित्त ¢ ति 0 a 40 ‘a न ० 
अहते योग्याय याचमानाय पुत्रान्‌ वित्तं ददाति | अर्४त- याय मॉगनेवाळिकी जी पुत्र और थन देख 
यत्‌ तदेतत्‌ त्यागदवयं पणणं मध्ये प्रथमम । ष्टा है, वह यह दो प्रकारका व्याग छ; प्रकारके श्या 
0000 0 RES पहछा है | इष्टापूर्त दूसरा व्याग है | इ्ट---जी हाट 


द्वेतीय॑ ७ Oe ॥ ८०५ हू क ह # “य ९ 
द्वि स्यात्‌- इष्ट श्रोते कमणि यदू दानमू | श्रील क्रम दिया जाता है और पूर्त--उमार्तेकर्रमि दिया 
वडी यी + देवेभ्यो जानेवाळा दान | कोई-कोई ऐया मी अर्थ करने हैं जि 
पूत साते कर्मणि | इष्टं दे दत्तम्‌, पूर्त TR शित | काइ-काइ एमा मा अथ क द. 
, देवताआंको दिया हुआ दान इटा कड़छाता 2 और 
पितृभ्य इति केचित्‌ । नित्यं वराग्ययोगतो | वितरोंको दिया जानेवाठा धुर्त? | किर सर्वदा वैराग्य 
विशुद्धसत््वस्थानित्यत्बादिदोपदर्शिनो बिरक्ततया | रा दुद्रचित्त एवं विपर्योमे अनित्यलादि दोष देखनेह ! 


बनतोच कवलत टने जिय पुरके जो विरक्तताक कारण थनादि-्याग तथा काल 
(परित्याग; कामत राजेन्द्र ! 000? 00 4 070 कि 
मत्यागशच राजेन्द्र  स तृतीय | का होने ह, हे राजेन्द्र ! बद तीसरे प्रकारका त्य 


इति स्मृतः । माना गया £ |& 


=, गौ, © 4 मंवतीत्य [दीनि + नि त थि कि co 
किमेतंमंवतीत्याह--श्रप्रमादीति । य एतैं। |. इनसे होता क्या है, सो “अग्रमादी! वादित 
बताते हैं | जो पुरुष इन छ: प्रकारके व्यागोसि सर 


ची he = 
पड्भिस्त्यागः समन्वितः सोऽप्रमादी भवेत्‌ । | होता ९, वह अम्रमादी हो जाता £ | 
= ~ डा 2 F rs क्र मल क ISS 
क पटल त्याग पुत्रदान और घनदान। दूर दृष्ट श्र पत तथा Ai प्र घन [दि कु व्याग श्रौर कामऱ्याग--इड न 


दो-दो त्याग रहते ई । अतः यह तीन प्रकारका त्याग ही अपने अवान्तर मेदे कारण छ; प्रकारका 2, 


नट: 
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४ 


र द्वितीयो ऽध्यायः 


षिण ण्य 


गादी ;--अष्टभिर्ग 


¦ . समन्वितो 


है अप्रमाद आठ गुणोंवाठा है, अतः वह आठ 
गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है ॥ २६-२७ ॥ 


See - 


आउ प्रकारके गुण 


के ते ? तात्‌ दर्शयति-- 
सत्यं ध्यानं समाधानं 
अस्तेयो ब्रह्मचर्यं च 


| वे गुण कौन-से हैं ! उन्हं प्रदर्शित करते हैं--- 


चोद्यं वैराग्यमेव च । 
तथासंग्रह एव च॥ २८ ॥ 


' सत्य) ध्यान, समाधान, राङ्क ( जिज्ञासा ), वैराग्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह--( ये ही बे आठ 


गुण हैं) ॥ २८॥ | 


सत्यं यथार्थभाषणम्‌ । ध्यान चेतसः कसिरिचि- , सत्य--यथार्थ भाषण करना, ध्यान--सूर्यमण्डला- 


रुभाश्रये मण्डलपुरुषादो तेल धारावससंतत्यविच्छेः 
दिनी परवृत्तिः | समाधानं प्रणवेन विश्वाद्युपसंहार 
हला स्वाभाविकंचित्सदानन्दाहितीयब्रह्मात्मनाव- 
यनम्‌ । चोद्यम्‌ 'कोऽहं कस कुतो वा! इत्यादि । 


यं ृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णता । 

तेयो आह 9 
अस्तेयो5चोर्यमात्मनो द्रव्यस्य वा । आत्मचोय- 
पुक्तप-- | कु 


योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ इति ॥ 
चयम्‌ अष्टाङ्गमेथुनत्यागः । तथां चोक्तम्‌ 
सरणं कीर्तनं केलिवीक्षणं गुद्यभापणम्‌ । . 
संकरपोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतम्मेधुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । | 


न्तर्गत पुरुष आदि किसी शुभ आश्रयमें चित्तकी तैल- 
घारावत्‌ व्यवधानशून्य प्रवृत्ति, समाधान--ओकार- 
चिन्तनके द्वारा [ अवस्थात्रयके अभिमानी ] निश्चादिका 
बाध कर खाभाविक सच्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्म- 
रूपसे स्थित होना, चोद ( शङ्का )--मैं कौन हूँ ! 


| किसका हूँ ? कहाँसे आया हूँ ? इत्यादि प्रकारकी जिज्ञासा, 


वैराग्य--दृष्ड और श्रुत पदार्थेके विषयमें तृष्णाका 
त्याग, अस्तेय--आत्मा या द्र्व्यकी चोरी न करना-- 
“जो अन्य प्रकारके आत्माको अन्य प्रकारसे जानता है, 
उस आत्मघाती चोरने क्या पाप नहीं किया? इस 
वाक्यद्वारा आत्माकी चोरीका वर्णन किया गया है । 
ब्रहाचर्ष-अष्टाङ्ग मैथुनका त्याग, ऐसा ही कहा भी है--- 
(ल्ियोंका स्मरण, उनकी चर्चा करना, उन्हे स्पर्श करना-- 
उनके साथ खिलवाड़ करना, उन्हें देखना, एकान्तमें 
उनसे बातचीत करना, ल्ी-सम्पर्कका संकल्प करना, 
उसके लिये प्रयत्न करना तथा मैथुन-कर्ममें प्रवृत्त 
होना--विद्वान्‌ लोग यह अष्टाङ्ग ( आठ प्रकारका ) 


मैथुन वतलाते हैं। इससे विपरीत आठ प्रकारके 


बिपरीत | तह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम । ढक्षणोंवाळा ब्रह्मचर्यं है ।' असंग्रह ( अपरिग्रह )-- 
रति । असंग्रहोऽपरिग्रहः पुत्रदारक्षेत्रा- पुत्र, खी त चि छ [कालका 
भ्‌ । एतान्‌ परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ | सम्यक्‌ प्रकारसे पालन | 
>>> :४४६६६-८ 
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७८ भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
ललल आओ "शी /क्‍हक्‍ल् ह इइ अअअअ >ॉइॉॉकफतत नॉन क 


दोषोंका त्याज्यत्व और अप्रमाद 


दोषान वर्जयेदित्याह-- | अब यह बतलाते हैं कि दोपोका त्याग करना चाहिपे_ 


एवं दोषा दमस्योक्तास्तान्‌ दोषान्‌ परिवजेयेत्‌ । 
दोषत्यागेऽप्रमादः स्यात्‌ स॒ चाप्यष्टगुणो मतः॥ २६ ॥ 


इसी प्रकार जो दमके दोष बतलाये गये हैं, उन दोर्षोका सब प्रकार त्याग करना चाहिये | उन दोगोकर 
त्याग करनेपर अप्रमाद होता है और वह ( अप्रमाद ) भी आठ प्रकारका माना गया है ॥ २९ ॥ 


'दमोऽष्ादशदोषः स्यातः इति ये दोषा उक्ता- | दमोऽष्टादशदोषः स्यात्‌! इस छछोकसे जो दमे 
स्तान्‌ दोषान्‌ परिवजयेत्‌ । कसादित्याह--'दोष- ह नहा) क क क नि 
चाहिये । क्यों करना चाहिये ! सो बतलाते हैं--[क्योंकि 

त्यागेऽप्रमादः स्यात! तेषु दोषेषु त्यक्ते प्रमादी दोषोंका त्याग करनेपर अप्रमाद होता है, तात्पर्य यह 
न भवेदित्यर्थः । सोऽप्यप्रमादोऽष्टगुणो मतः । | दै कि उन दोषोंका व्याग कर देनेपर वह प्रमादी नह 
होता । वह अप्रमाद भी आठ प्रकारके गुणोंत्राला माना 


( ७ १ पू वेमेवो ~ 
सत्य ध्यानम्‌’ इत्यादिना पदिष्टत्वादि- गया है; क्योंकि “सत्यं ध्यानम्‌? इत्यादि वाक्यसे इसक 


त्यर्थः ॥ २९ ॥ पहले ही उल्लेख कर दिया है ॥ २९ ॥ 
सत्यकी स्तुति 
इदानीं सत्यस्तुतिः क्रियते-- | अव सत्यकी स्तुति की जाती है-- 


सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
तास्ठु सत्यमुखानाहुः सत्ये ह्यमृतमाहितम्‌ ॥ ३० ॥ 


॥ इ राजेन्द्र ¦ तुम सत्यल्लरूप होओ, सम्पूर्ण लोक सत्पमें ही स्थित हैं । उन्हें सत्यप्रधान ही कहा है और 
सत्यमे ही अमृत (मोक्ष ) की स्थिति है || ३० || 


सत्यात्मा सत्यखरूपी भव हे राजेन्द्र ! सत्ये | हे राजेन्द्र ! तुम सत्पात्मा-सत्यखरूप होओ | सतो 
लाकाः प्रतिष्टिताः | तांस्तु सत्यम्रुखान्‌ सत्य- ही सम्पूर्ण लोक स्थित हुँ उन्हें सत्पमुख---सलप्री 
प्रधानान्‌ सत्याधीनात्मलाभान्‌ आहुः । सत्पे हि अर्थात्‌ सत्यके अधीन ही अपनी सत्तास्कर्ति रखे" 
५ कहा हैं तथा सत्यमें ही अमत रि अमूर्त 
अमृतम्‌ आहितम्‌, अमृतं मोक्षः ॥ ३० ॥ a ` स्वत है । 
—— Bre 
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Jy 
द्वितीयोऽध्यायः 
TT _____ oo 
निवृ त्तेनेव ने किना शिया | 
ठे दाषण तपात्रतमिहाचरत । 
एतद्‌ 4 ३ | 
| पतेद्‌ धात्रा कृतं दत्त सत्यमेव सतां ब्रतम ॥ ३ १ | 


इस लोकम दोषोंसे रहित होकर ही तपरूप अतका आचरण क 
ह सत्य ह सत्पुरुषाका ब्रत ह | । ३ १ | 


रे | विधाताने ऐसा ही सदाचःर बन या 


निवत्तेनेव दोपेण 'क्रोधादयः' ( अ० २  'क्रोधादयः? इत्यादि इठोकसे पहले कदे दर द्रत 
क्वो०१५) इत्यादिना पूर्वाक्तदोपरहित; सन्‌ तपोत्रत- | से रहित होकर ही इस छोकमें तपतूप Fe जा 
मिहाचरेत्‌ | एतद्धात्रा परमेश्वरेण कृतं वृत्त | करे | विधाता --परमेश्चरने ऐसा ही सदाचार रा 
सत्यमव सता पर व्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ है; सत्य ही सत्पुरुषोंका उत्कष्ट ब्रत हूँ ॥ २ १ || 


—— 


इदानीम्‌ कथ समृद्धमत्यथम्‌' त्यनेनोपक्रान्त- अब, जिस वित्रयका “कर्थ समृद्वनत्यथम्‌? इत्या 
मथएपसहरात-- किस आरम्म हुआ हैं, उतका उपतंदार करते है--- 


दोषेरेतैर्बिमुक्त ठु गुणैरेतैः समन्वितम्‌ । 
एतत्समृद्धमत्यर्थ तपो भवति केबलम ॥ ३२ ॥ 


जो पुरुष इन दोषोंसे रहित भोर इन गुणोंसे सम्पन्न है, उसीका यह अत्यन्त समृद्ध तप केवळ ( छुद्र ) 
होता है || ३२ ॥ 


डे रेते इत्यादि 03 पूर्वोक्त धा ~ we _. 
दोपरेतंः क्रोधादयः” इत्यादिना पूर्वोक्त- | 'क्रोधादयः? इत्यादि छोकोंसे पहले कहे हुए इन 
दोषोंसे रहित और इन ज्ञानादि गुणोंसे सम्पन्न जो यह 
अत्यन्त समृद्ध तप है, वही केवळ ( शुद्ध ) 
एतत्समृद्रमत्यर्थं तपो भवति केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ | होता है ॥ ३२ ॥ 


क्तं तु गुणैरेतेः ज्ञानादिभिश्च समन्वितं यद्‌ 


| HS SS 


| 


ककि बहुना-- | अधिक क्या! 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र संक्षेपात्‌ तद्‌ ब्रवीमि ते । 
एतत्‌ पापहरं शुद्धं जन्मम्र॒त्युजरापहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हे राजेन्द्र ! तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो, वढ सब संक्षेपमे मैं तुम्हें वतलाता हूँ | यह सम्पूर्ण पार्पोको 
ना करनेबाढा, शुद्ध एवं जन्म, मृत्यु और जराकी निबृति करनेबाळा हँ ॥ ३३ ॥ 
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हि श्रीसनत्सुजातीये सदांकरभाण्य 


SIS 


क यची 
दे राजेन्द्र ! तुम मुझसे जो कुछ पृते हो, & 

1 , , | संक्षेपले--सारख्पसे तुम्हें वताता हूँ | यह आगे क; 
समासतो त्रवीमि ते। एतद्‌ वक्ष्यमाणं पापहर शुद्ध | जानेत्राठा फळााङ्कासे रहित पापापद्दारी शुद्र तफ. 
फलाभिकाङ्घारहित॑ तपोत्रत॑. जन्ममत्युजरा- | ब्रत जन्म, मृत्यु और जराकी निवृत्ति कसे 


पहम्‌ ॥ ३३ ॥ है ॥ २३ | 


चिकना ता 


हे राजेन्द्र ! यन्मां प्रच्छसि तत्‌ संक्षेपात्‌ 


सुखी पुरुपका स्वरूप 
यदि कहो कि वद्द क्या बात है तो उस व्रि 
कि तदिति चेत्‌ ? तत्राह | 


कहते ह~ 


इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसइचेव भारत । 
अतीतानागतेभ्यश्च मुक्तरचेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
हे भारत | यदि कोई पुरुष इन्द्रियोंसे, उनके पाँच विषयोंसे, मनसे और भूत-भविष्यतूके चिन्तनसे मु 
हो जाय तो वही सुखी हो जायगा ॥ ३४ ॥ ` ` | 
हे भारत ! यः सबिपयेभ्यः पश्चम्य इन्द्रिय-| हे भारत | यदि कोई पुरुष पाँच वर्तमान क्य 
भ्यो वर्तमानेभ्यो मनसश्‍चेव तथातीतेभ्योऽनागते- | सहित इन्द्रियोंसे, मनसे तथा भूत और भविष्यत्‌ [' 


भ्यश्च मुक्तशचेत्‌ स सुखी भवेत, मुक्त एव भवेदि- | चिन्तन ] से मुक्त हो जाय तो वह सुखी अर्थात्‌ मु 
त्यर्थः ॥ ३४ ॥ ही हो जायगा || ३४ || 


—— ooo ——— 
घतराष्ट्रका बाह्मणाविषयक प्रश्‍न 


एवपुक्त ग्राह धृतराट्र | ऐसा कहे जानेपर धृतराष्ट्रने कहा-- 


चइतराष्ट्र उवाच--- | 
आख्यानपञ्चमैवेदैभूयिष्ठे कत्थ्यते जनः । 
तथा चान्ये चतुववेदाखिवेदाश्र तथापरे ॥ ३५ ॥ 
द्विवेदाइचेकवेदाश्च अन्‌ूचश्च तथापरे । 
एतेषु मेऽधिकं ब्रूहि यमहं वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


~ ०७ | पाँचव है का be गेवे ण] उरी 

्ृत्तरा्ट्र बोले--कोई पुरुष तो, जिनमें आख्यान ( पुराण ) पाँच है ऐसे पाँच po हँ 
छ ~ बच था ० ~ द्विवेदी [aN नोई क वे 

कहा जाता है, कोई चतुर्वेदी कहलाते हैं, किन्हींको त्रिवेदी कहते हैं. तथा कोई द्विवेदी, कोई एक १० शि 

वोत्कृष्ट ] ब्राह्मण समझ ॥९* ` | 


अनृच कहे जाते हैं । इनमें जो बड़ा हो, सो मुझे बतळाइये, जिसे कि में[स J 
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क प्रितीयो ऽध्यायः 


आख्यानं पुराणं पञ्चमं येपां वेदानां ते आ- तलन्तः माण 
आएगान जयंत [राण ॥ पृ [बाँ शि 1 मैदी | 
ह्पानपश्चमाः । श्रूयते स्‌ छान्दोग्ये--'इतिहास- नेद 'आजयानपश्चम! हाते ४ | इस विषयों दृति 


| त ति हास-पुराण पाँ १ छान्द|? 
राणं पश्चमम्‌' इति । तराख्यानपश्ममैवेंदेभूयि- |, के आए पी ण सहि ती 
» | उन आस्यानपश्चम केदोंके कारण को; अपनेकी 


अत्यथं शै टर 
पम अत कत्थ्यते ३लाध्यते बहु मन्यते सर्व- | “मै सबसे ढेकर हूँ! ऐसा बढ़ाकर बोळले हैं. अर्थात 
झादधिको5हमिति । कथ्यते इति केचित्पठन्ति । अपनी प्रशंसा यानी अधिक गान करते हैं | यहाँ कोई? 


तेर फव्यते के स्थानें ध्याथ्यते? भी पढ़ते हँ । ? 
[ख्यानप १ फेोश्चज्जनः 00; दित ४ | इसका 
आख्या द; कश्चिज्जनः पश्चमवेदीति कथ्यते तात्पर्य यह है कि कोई लोग जिनमें आख्यान पचत ह 


त्र्थः | | उसे वेदोफि कारण “पञ्चयेदी? कषे जाते हैं 


तथा चान्ये चतुर्षेदाख्निवेदाः, अपरे द्विवेदा १, | तथा कोई छोग चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी, 

हि कोई एकवेदी और कोई अनृच अर्थात ऋगादि वेदसे 
एकवेदा्च अनृचश्च तथापरे परित्यक्तऋगादियेदा | "९ ११दी और कोई अच अर्थात ऋगादि यदत 

Fe हें ` | बाह्य कहे जाते हैं। इन मनुप्येमि जो बढ़ा यानी श्रेष्ट है, 
अपरे । एतेषु मनुष्येष्वधिकं श्रेष्ठ महि यमहं | उसे मुझे बतछाश्ये, जिसे कि # [ उत्कृष्ट ] ब्राह्मण 
ब्राह्मणं वेद विद्याम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ जाने, ॥ ३५-३६ ॥ 

TART 
उत्तर--सत्यस्परूप वेद और वेदत्ञ 
य एवं खाभाविकचित्सदानन्दादितीयत्क्षात्म- | जो भी अपने खाभाविक सबिदानन्दाद्वितीय ब्रहम 


खरूपसे स्थित है, वही ब्राह्मण है---यह दिखते ह्रूए, 
नावस्थितः स एव ब्राह्मण इति दर्शयिष्यन्‌ तदूव्य- | अब ] उससे भिन्न और सबका अज्ञानमृठत्व प्रदर्शित 


तिरिक्तस्य सवस्य तदज्ञानमूलत्वं दर्शयति-- ' करते हैं-- 
सनस्सुजात उवाच--- 


एकवेदस्य चाज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवोऽभवन्‌ । 
सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिदवस्थितः ॥ ३७ ॥ 


श्रीसनत्छुजातजी बोले- हे राजेन्द्र ! एक सत्यखरूप वेदको न जाननेसे ही बहुत-से वेद द्वो गये हैं । 
उस सप्यमें कोई-कोई ही स्थित है ॥ ३७ || 
एकस वेदस्य--वेद्यमिदंरूपप्त अनिदरुपम्‌, | एक वेदके--इद॑रूप और अनिदंरूप ( प्रत्यक्ष 


पेदन ३+ और परोक्षरूप वस्तु ) दी वेच है और वेदन ही बेद 
म बेद।--एकस्याद्वितीयस्य संबिद्रूपस्ये- है | अर्थात्‌ उस एक अद्वितीय संविद्रूपके ज्ञान यानी 


पथ जा ननेके 
थः । तस्यैकवेदस्य त्रह्मणोऽनवगमाद्गादयो | वेदखरूप उस एक परको न जाननेके कारण ही 
पेदा _ गादिवेदासत ऋगादि बहुत-से वेद हो गये हॅ । यहाँ ऋगादि वेद 
१इवाऽभवन्‌ । अत्र ऋगादिवेदास्तत्मतिप- | उदङ प्राप्तिके ठिये बिचार करते हैं, इसलिये उन्हें 
"पे बिचार कुबेन्तीति बेदाख्यामवापुः । बेद!-संजञा प्राप्त दो गयी दै । 
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NVI) भ 


eo त त न त का. स — 

अथवा, सद्भाव साधयन्तीति वेदाः, विदन्ति | अशा सदी सिद्धि करते इसलिये ने ह 
5 है या जानते हैं यानी ज्ञानके साधनभूत हैं, इसलिये क 
वेदनसाधनभूता इति वा वेदाः | अथवा, त्राः | ॐ | अथवा त्रहाके आश्रितखरूप लाभ के हँ, इक 


धीनमात्मानं लभन्त इति वा वेदा!। त्रह्मग आत्मतया | वेद हैं । अथवा ब्रह्मको आत्मखरूपसे प्राप्त करनेमें हे 
७ र हैं, इसलिये वेद हैं । इस प्रकार क्योंकि ये विचारावर 

|] ण हर ~ ओ ¢ 
लाभहेतव इति वा वेदाः | विद विचारणे । बिद द, सततर्थक विदू, जानार्थक विदू और लाई 


धातूनां विषये वर्तन्ते यात्‌ ततो वेदा इत्युक्ताः। | बेद? कहे जाते हैं । | 


तदेकवेदखरूपं किमिति चेत्‌, 'सत्यं ज्ञानम-| उस एक बेढ़का खर्य क्या है ¦ ऐसा प्रन 


| होनेपर कहते हैं---'त्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है, 
ड १ ९ १ + ~ 
तं ब्रह्म! 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इति श्रतेः । तसात्‌ | ,._ एकमात्र अद्वितीय है! इन श्रुतियोंसे [ उसका 


सत्यस्येकवेदश्वरूपस्य त्रह्मणो5नवगमाद वेदा बहवो | निश्चय होता है ] । उस सत्य अर्थात्‌ एकवेदखरूप 


०० होनेसे ही बहुत-से वेद बतळाये गये 
व्याख्याताः । सर्वे वेदास्तदर्थदर्शनहेतव! गवत रोग त न नोड 
MR है हैं | समस्त वेद उसीके दशनके कारण हैं । है राजेन्द्र ! 


राजेन्द्र ! त्वमपि किमेवं ज्ञात्वा सत्ये बरह्मणि ऐसा जानकर क्या तुम भी सत्यस्वरूप ब्रह्ममें स्थित हो ! 
स्थितोऽसि ? कश्चित्‌ पुनः सत्येऽवस्थितः | क्योंकि उस सत्यमें तो कोई-कोई ही सित 
प्रतिष्ठित इति ॥ ३७ ॥ होता है ॥ ३७ ॥ 


— oS e———— 


भूयो मे शणु-- | और मी मुश्नसे सुनो-- 


य॒ एनं वेद तत्‌ सत्यं प्राज्ञो भवति नित्यदा । 
दानमध्ययनं यज्ञो ठोभादेव प्रवतेते ॥ २८ ॥ 
जो इस सत्यको दाबता है, वह सर्वदा ही बड़ा ज्ञानी है | दान, अध्ययन और यज्ञ तो लोभसे ही 
प्रवृत्त होते हैं ॥ ३८ ॥ | 


RO — 


ऐसा क्यों है ? यदि ऐसा न हो तो उस अवस्थामे 


किमर्थम्‌ ? नो चेत्‌, तत्र यद्भवति तच्छूणु-- 
र. १ `. | जो होता है, वह छुनो-- 


सत्यात्‌ प्रच्यवमानानां संकल्पा वितथाभवन्‌ । 
ततः कमै प्रतायेत सत्यस्यानवधारणात्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो लोग इस सत्यसे च्युत हैं, उनके संकल्प असत्य हो जाते हैं । इसीसे सत्यका ज्ञान न होनेके 
कारण कर्मका विस्तार किया जाता दै || ३९ ॥ 
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बु छ्वितीयो 5 ध्यायः हि 


ATT oo "न्न AINA 

सत्यात त्यादिलक्षणाद्‌ त्रक्षण; प्रच्यवमानानां सत्यसे अर्थात्‌ सत्यादिरूप ब्रह्मसे च्युत हुए लोगोकि 

बाभाविकत्रह्मभावपरित्यागेन अनात्मनि | संकल्प, जिन्हें कि अपने खाभाविक ग्रझमावका त्याग 

त्मभावमापनाना संकल्पा वितथा अभवन्‌ | कर देनेके कारण देहादि अनात्मपदाभेमिं आत्ममाव हो 

य्था भवन्ति । स्वाभाविकसत्यसंकल्पादयो न | गया है, वितथ---व्यर्थ हो जाते हैं | तात्पर्ग यह है 

सिध्यन्तीत्यथंः । ततः कमे यज्ञादिकं प्रतायेत | कि उनके खाभाविक सत्य-संकल्पादि सिद्ध नहीं ह्वोते । 
विस्तृत भवेत्‌ । तभी यज्ञादि कर्मका वितान--विस्तार होता दै । 


देतर € 
तदेतत्सवे सत्यस्य सत्यादिलक्षणस्य ब्रह्मणो- यह सब सत्य यानी सत्यादिरूप ब्रह्मके अज्ञान--- 


ज्ञानके कारण १ जबतक जी व 


संसारस्य यावत्परमात्मानमात्मत्वेन साक्षान्न | परमात्माको साक्षात्‌ आत्मखरूपसे नहीं जानता तबतक 
विजानाति तावदयं तापत्रयाभिभूतो मकरादिभिरिव | यह त्रिविध तापसे संतप्त हो मकरादिके समान रागादि 


रागादिभिरितस्ततः समाद्रु्यमाणो मोमुद्यमानो- | दसे {तउ खींचा जाता हुआ मोहवश असत्यः 
संकल्प हो स्वर्ग, पञ्यु एवं अन्न आदि हेय वस्तुओंके 


5सत्यसंकल्पः खग्गपश्चन्नादिहेयसाधनेषु वर्चत साधनोंमें लगा रहता है--ऐसा इसका 
इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ अभिप्राय है ॥ ३९ ॥ 


ब्राह्मणका लक्षण 
इदानीं ब्राह्मणलक्षणमाह--- | जब ब्राह्मणका लक्षण बतलाते हैं--- 


विद्याद्‌ बहुपठन्तं तु बहुवागिति ब्राहमणम्‌ । 
य एवं सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्या ॥ ४० ॥ 


जो बहुत पढ़ा हुआ है, उस ब्राह्मणको तो तुम बड़ा वाग्मी जानो । तुम्हें [ वास्तविक ] ब्राह्मण तो 
०० ० हिये त्र ल 
उसे ही जानना चाहिये, जो सत्यसे विलग नहीं होता | ४० || 


वहुपठन्तम्‌ आख्यानपश्चमवेदाध्यायिनं| बहुपाठी अर्थात्‌ जिनमें इतिहास पाँचवाँ है ऐसे 
सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवालेको तो तुम बड़ा 
वाग्मी जानो--साक्षात्‌ ब्राह्मण नहीं | यदि कहो कि 
फैशहिं मुख्यो ब्राह्मणः ? इति चेतू--य एव | मुख्य ब्राह्मण कौन है ! [ तो तुम्हें मुख्य ब्राह्मण तो उसे 
पत्यात्‌ सर त्र ही जानना चाहिये ] जो सत्यसे--सत्यादिलक्षणोंवाले 
क क. हि क्षरति ब्रह्मसे दूर नहीं होता अर्थात्‌ [ सर्वदा ] खाभाविक 

कद रसद।नन्दाद्वितीयन्रह्मात्मनेवावतिष्ठते | सच्चिदानन्दाद्वितीय अह्मरूपसे ही स्थितरहता है, उसीको 
शयथे; स्‌ एव ब्राह्मणस्त्वया ज्ञेयः, नेतरो यः तुम्हें ब्राह्मण समझना चाहिये; दूसरा नहीं, जो कि 


हुवागिति विद्यात्‌, न साक्षाद ब्राह्मणमिति । 


| 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


TTT TT -— 


अअ = 


सत्यात्‌ प्रच्युतोऽक्रतार्थः सन्‌ कर्मणि प्रबतते | | सत्यसे च्युत और अकृताथ हकर कमेर्मि प्रवृत्त ५ 


तथा च त्रह्मविदमेव ब्राह्मण दर्शयति श्रतिः 


“मोनं चामोनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः इति 


“विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति' 
इति च ।। ४० ॥ 


रहा है । इसी प्रकार 'जो मौन और अमौनसे उ 

होकर ब्रह्मपरायण हो, वही ब्राह्मण हँ' तया 8 
पापरहित, रागरडित और पृणारहित है, बह आहण $ 
ये श्रुतियाँ भी ब्रह्मयेत्ताको ही आह्मणरूपसे प्रदर्न 


करती हैं ॥ ४० ॥ 


—— a rae 


केदवेद्य परमात्माको जाननेवालेकी गाति 


भवेदेतदेवं यदि तदेव ब्रह्म सिद्धघेत, न च 


सिद्भथति, अन्यपरत्वाद्‌ वेदस्येति; तत्राह 


[ ठीक है, ] यदि वह ब्रह्म सिद्ध हो जाय दे 
ऐसी ही बात हो सकती है, किंतु बह तो मिद्ध ही 
नहीं होता; क्योंकि वेदका तात्पर्य तो अन्य ( कमादि | 
में ही है; इसपर कहतेश- 


छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ खच्छन्द्योगेन भवन्ति तत्र । 
छन्दोबिदस्तेन च तानधीत्य गता हि वेदस्य न वेद्यमार्याः ॥ ४१ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! वेद तो खतन्त्रतासे उसी [ ब्रह्मतत्त ] में प्रमाण हैं | अतः वेदवेत्ता आर्यन उनका अध्ययन 
कर उस वेद [ यानी ज्ञानखरूप परमात्मा ] के खरूपको प्राप हो वेद्यवर्ग ( प्रपञ्च ) को प्राम नहीं होते ॥२१॥ 


हे द्विपदां बरिष्ठ ! छन्दांसि वेदाः खच्छन्द्‌- 
योगेन खच्छन्दता स्वाधीनता यथाकाममित्यर्थः । 
तत्र परमात्मनि भवन्ति तत्रेव प्रमाणं भवन्ति । 
श्रूयते च--“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति च । 


C पर्यत्रसायित्वाद = तद्व्यतिरिक्त ~ 
पुरुपाथपयत्रसायित्वाद्‌ वेदस्य क्त- 
स्थ सबस्यानित्याशुचिदुः खानुविद्वत्वेन पुरुषार्थत्वा- 
भावात्‌ तत्स्वरुपतज्ज्ञानतत्साधनप्रतिपादकत्वेन 


वेदानां प्रामाण्यमित्यर्थः । 
यस्माद्वेदाः स्वच्छन्दयोगेन तत्रव परमात्मनि 


प्रमाणं भवन्ति, तेन च हेतुना तान्‌ वेदानधीत्य 


हे नसश्रेष्ठ ! छन्द यानी वेद ख्ब्छन्दतासे, 
खच्छन्दता स्वाधीनताको कहते हैं, अर्यात्‌ ययेष्टरूपमे 
उस परमात्मामें ही हैं अर्थात्‌ उमीमें प्रमाण हैं | ऐसा 
ही “समस्त वेद जिस पदका निरूपण करते हैं' ८ 
श्रुति मी कहती हैँ । 
तात्पर्य पुरुषार्यमें है तथा उस ( ब्रह्म ) * 
अपवित्र और दुख 


वेदका 
मिन्‍न और सब पदार्थ 
मिश्रित होनेके कारण पुरुपार्थखरूप नहीं हैं | अत 
तात्पर्य यह है कि वेदोंका प्रामाण्य उसीके खरा 
उसीके हान और उसीकी प्रापिके माधनोंका प्रतिपद” 
फरनेक कारण ही हैं | 


| । | न्‌ प्‌ } 


क्योंकि बेद खच्छन्दतासे उस परमात्मामें ही छ 


हैं, इस कारणसे आय--पण्डित यानी अह्मवेत्तालाग ४ 
वेदका अध्ययन कर---उनका ज्ञान प्राप्त कर 
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वेदान्तश्रबणादिकं कृत्वा गताः | वेदान्तश्रवणादि करके वेदके यानी ज्ञानस्त्ररूप परमात्माके 
था वेदस्य संबिद्रूपस्य परमात्मनः स्वरूपं न | स्वरूपको प्राप्त हो गये हैं, वे वेब--प्रपन्नको प्राप्त 
प्रपञ्चम्‌ आयोः पण्डिता ब्रह्मविद्‌ः ॥४१॥ | नहीं होते ॥ ४१ ॥ 


oa aot 
` बब्नन्न ही वेदज्ञ है 


एवं तर्हि वेदवेद्यस्वे ‘अन्यदेव तद्विदिताद्‌थो- | ऐसा होनेपर तो “वह विदितसे भिन्न और अविदितसे 
ऽविदितादधि,? 'यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य | भी परे है)' 'जहाँसे मनके सहित वाणी, उसे प्राप्त न 
मनसा सह! इत्यादिश्रुतिविरोधः ग्रसञ्येतेत्या- | होकर लौट आती है? इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होनेका 
शङ्क्याह प्रसङ्ग आ जायगा--ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--- 


न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेदेन वेदं न विदुर्न वेद्यम्‌ । 
यो बेद वेदं स च वेद वेद्यं यो वेद वेद्यं न स बेद सत्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


वेदोंमेसे कोई भी [ उस परमात्माको ] जाननेवाला नहीं है; क्योंकि वेदके द्वारा तो न वेद ( संवित्स्वरूप 
परमात्मा ) का ज्ञान होता हैं और न वेद्य ( दृश्यवग ) का ही । अतः जो वेद ( संवित्स्वरूप परमात्मा ) को 
जानता है, वही वेथको भी जानता है; किंतु जो वेद्यको [ ही ] जानता है, वह सत्यको नहीं जानता॥ ४२ ॥ 


न वेदानामृगादीनां मध्ये कश्चिदपि वेदः | ऋगादि वेदोंमेंसे कोई भी वेद वाणीके अविषयभूत 
परमात्मनो वाचामगोचरस्थ संचिद्रपस्य बेदिताखि; | (स तामाका 'जानभेवाळा छिः नहीं है । क्‍यों 
७७ गादिरूपेण जडेन चेद नहीं है !--क्योंकि ऋगादिरूप जड वेदके द्वारा ज्ञान- 
कसात्‌ ? यस्माद्‌ वदन ऋ ॥ द | स्वरूप परमात्माका ज्ञान नहीं होता और न वेध-- 
संविदृपं परमात्मानं न विदुः | न वेधम्‌) प्रपश्च- | प्रपश्नका ही ज्ञान होता है, कारण, समस्त पदार्थोंकी 
मपि न विदुः, संविदधीनत्वात्सवेसिद्धेः । सिद्धि तो ज्ञानके ही अधीन है । 
यस्मात्‌ संविदधीना सर्वसिद्धिससाद यो वेदं | [इस प्रकार ] क्योंकि समस्त पदार्थोकी सिद्धि 
, ति त ण्या ज्ञाने ही अधीन है, इसलिये जो कोई ज्ञानस्वरूप 
संविद्रूपं परमात्मानं वेद जानाति स च जैक परमात्माको जानता है, वही वे्र--इस समस्त प्रपञ्चको 
मिदं सर्वम्‌ । तथा च श्रतिः--“आत्मनो वा अरे | भी जानता है । “अरे मैत्रेयि ! आत्माके ही दर्शन; 
| श्रव अथवा विज्ञानसे यह सत्र जाना जाता है? 
हि न त्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌' ) ण, ज्ञान अथवा क 
दर्शनेन श्रवणेन मत क छ है यह श्रुति भी ऐसा ही कहती है । और जो वेद्य यानी 
इति । यो वेद वेद्यमिदं रूप न स वेद न जानाति इस रूपको जानता है, वह सत्य-सत्यादिस्वरूप परमा- 
सत्यं सत्यादिलक्षण परमात्मानम्‌ ॥ ४२ ॥ त्माको नहीं जानता || ४२ ॥ 
€ 


PRS ve फा 


CF Scanned with OKEN Scanner 


८६ 


बा 


नन्वेवं तहिं 'बेदेन वेदं न बिहु वेद्यम्‌? इति 
वदता अनात्मविदः प्रपञ्चासिद्विरेवेत्युक्तं भवती- 


त्याशङ्कघाह-- 


श्रीसनत्लुजातीये सशांकरभाष्ये 


RRR 

तब इस प्रकार तो “वेदसे न तो वेद ( परमा 
का ज्ञान होता है और न वेधका ही? ऐसा कहनेवात् फ 
अनातवेत्ताके लिये प्रपञ्चकी असिद्धि हदी बतठाता है._ 
ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--- 


यो वेद बेदान्‌ स च बेद वेद्यं न तं विदुर्वेदविदो न वेदाः । 
तथापि वेदेन विदन्ति वेदं ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति ॥ ४३ ॥ 


जो [ ऋगादि ] वेदोंको जानता है, वह तो केबल वेद्यवर्गको ही जानता है; उस परमात्माको तो न वेद 
ही जानते है और न वेद ही । तथापि जो ब्राह्मण (ब्रहनिष्ठ ) वेदवेत्ता होते हैं, वे वेदके द्वारा ज्ञानलह 


परमात्माको भी जान लेते है ॥ ४३ ॥ 


यो वेद जानाति ऋगादीन्‌ वेदान्‌ स च येद वेद्य 
सोऽप्यनात्मविदेव भिन्नेन संवेदनेन वेद्यं प्रपञ्चं 
वेद । नन्वेवं चेत्‌ तहिं वेद्यवत्‌ परमात्मानमपि 
विजानीयादित्याशङ्कचाह-न तं परमात्मानं 
वाचामगोचरं विदुर्वेदविदः!, न वेदाः, वेदा अपि 
न तं विदुः, न तं विषयीकुवन्तीत्यर्थः | कथंतिरल- 
क्षणया बोधयन्तीति भाब! । 


न्वे तहि कथमौपनिपद ब्रह्म स्यादित्याह 
क्याह-- तथापि वेदेन विदन्ति बेदम! । यद्यपि 
वागाद्यविपयं ब्रह्म तथापि वेदेन ऋगादिना 
विदन्ति विजानन्ति वेदं संबिद्रूप परमात्मानम्‌ । 
के ते ! ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति । वेदानां 
वेद्प्रतिपादनप्रकारं जानम्तीत्वर्थः ॥ ४३ ॥ 


जो ऋगादि वेदोंको जानता है, वह तो वेद्यवगको € 
जानता है | वह भी अनाक्षज्ञ ही है तथा भेदज्ञानः 
द्वारा वेद्य--प्रपञ्चको ही जानता है | तत्र इस प्रका 
तो वेधवर्गके समान वह परमात्माको भी जान ही सकता 
है--ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--..बणीके अविगम 
भूत उस परमात्माको न तो वेदवेत्ता ही जानते हैं औ 
न वेद ही अर्थात्‌ वेद भी उसे विषय नहीं कर सकते। 
किसी प्रकार लक्षणावृत्तिद्वारा उसका बोध कराते हैं- 
ऐसा इसका भाव है | 


तो फिर ऐसी अवस्थामें ब्रह्म उपनिषद्देय्य कैसे है 
सकता है ?--ऐसी आशङ्का करके कहते है - “तथा 
वेदेन विदन्ति वेदम्‌'- यद्यपि ब्रह्म वागादि न्द 
अविपय है तथापि ऋगादि वेदके द्वारा वेद---ज्ञानखह 
परमात्माको जानते हैं ? बे जाननेवाले कौन हैं ?--? 
ब्राह्मण वेदवेत्ता अर्थात्‌ वेदोंके वेद ( परमात्मतत्त्त ) के 
प्रतिपादनका प्रकार जानते हैं ॥ ४३ | | 


ल» क... 


वेद तटस्थवृत्तिते परमात्माका बोध कराता हे 


कथं तह्यविपयमेव ब्रह्म वेदाः प्रतिपाद- 


यन्तीत्याशङ्क्याह-- 


तो फिर, जो ब्रह्म किसीका भी विषय नहीं है, उर 
वेद किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं? ऐसी आशा १९ 
कहते है-_ 
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<< हि ९ थ्‌ ~ 
यामांशभागस्य तथा हि वे 


जिस प्रकार बृक्षकी शाखा चन 


यामांशभागस्य, 'त्रियामश्वन्द्रः' इति श्रुतेः, 

उद्रांशभागस्य । प्रतिपञ्चन्द्रकलादशेने यथा 
° he 

हीरुहस्य वक्षस्य शाखा हेतुभेवति । तथा हि वेदा- 
इस्येव परमात्मनः खरूपभू ते संवेदने नित्येऽविना- 
न्ये परमपुरुषार्थस्वरूपे पूर्णानन्दरूपे हेतवो 
न्ति । न पुनः साक्षाद्वाचामगोचरं परमात्मानं 
[तिपादयन्तीत्येवमामनन्ति ॥ ४४ ॥ 


दा यथा हि शाखा च महीरुहस्य । 
संबेदने चैव यथामनन्ति तस्मिन्‌ हि 


द्रकळाके दर्शनमें हेतु होती है, उसी प्रकार वेद भी उस अतिना 


नित्ये परमात्मनोऽथे ॥ ४४ ॥ 


गी परमात्मतच्त- 


पत्रेयाम चन्द्रमाको कहते हैं? इस श्रुतिके अनुसार 


जिस प्रकार यामांशभाग---चन्द्रांश भाग अर्थात्‌ प्रतिपदा- 


की चन्द्रकलाके दर्शानमें वक्षकी शाखा 

उसी प्रकार परमात्माके स्वरूपभूत ज्ञानमें, जो नित्य- 
अविनाशी तत्त्व, परमपुरुपार्थस्वरूप तथा ूर्णानन्दमय है, 
वेद कारण है । वे वाणीके अविषय भूत परमात्माको साक्षात्‌ 
प्रतिपादन नहीं करते--ऐसा शाख कहते हैं ॥ ४४ ॥ 


pa 


वेदार्थका ज्ञाता ही सचा ब्राह्मण है 


य एवं वेदानां वेदरूपात्मप्रतिपादनप्रकारमव- 


गम्य व्याचष्टे, सोऽपि ब्राह्मण इत्याह 


अभिजानामि 


ब्राह्मणमाख्यातारं 


अब यह बतलते हैं कि जो इस प्रकार वेदोंका वेद- 
स्वरूप आत्माके प्रतिपादनका प्रकार समझकर उनकी 
ब्याख्या करता है, वही त्राझण हनः 


बिचक्षणम्‌ । 


एवं योऽभिविजञानाति स जानाति परं हि तत्‌ ॥ 8५॥ 


जो वेदोंकी [ यथोचित ] व्याख्या करनेवाला है, उसे मैं कुशल ब्रा 


है, वही उस परमात्माको जानता है ॥ ४५ ॥ 


यो वेदप्रतिपादनप्रकारं व्याचष्टे तमाख्यातारं 
ननका | ननु बाल्यपाण्डित्या- 
| बन्राह्मण॑ जूते श्रतिः । तथा हि 
हानेका निविद्य बाल्येन तिष्ठासे तथा 
त्यं च निर्विद्याथ मुनिर्भवति । 


पोन चामी 
च निषिद्याथ बराह्मणः! इति । | और अमौनका भी 


७ हा फु 


ह्मण समझता हूँ । जो इस प्रकार जानता 


जो वेदोंके प्रतिपादनकी शैलीकी व्याख्या करता है, 
उस व्याख्याताको मैं कुशल ब्राह्मण समझता हूँ; किंतु 
श्रुति तो जो बाल्य और पाण्डित्यका त्याग करके स्थित 
है, उसीको ब्राह्मण वतळाती हे; जैसा कि कहा है-- 
ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) को पाण्डित्यका त्याग करके बाल्य- 
भावसे स्थित होना चाहिये ओर फिर बाल्य तथा पाण्डि- 


त्यसे निवृत्त होकर वह मुनि हो जाता है तथा मोन 
त्याग करके ब्रह्मनिष्ठ होता है ।? फिर 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


I | | 


कथमुच्यत--अभिजानामि त्राह्मणमाख्यातारं विच- 
क्षणमिति? तत्राह--एवं वेदानां वेदनरूपात्मप्रति- 
पादनप्रकारं मयोक्तं योऽभिविजानाति स जानाति 
परं हि तत्परं ब्रह्म जानात्येव । यो हि पाण्डित्यं 
निर्विद्य स्थितः स क्षिप्रं वाल्यादिकं निवि 
त्राह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ॥ ४५ ॥ 


यहाँ ऐसा कैसे कहते हैं कि में वेदांकी व्याख्या का 
बालेको त्रिचक्षण ब्राह्मण समझता हूं £ इसपर कहते ह 

इस प्रकार जो वेदोंका मेरा बताया हुआ ज्ञानसनूा 
आत्माके प्रतिपादनका प्रकार जानता है, वह उस परर 
को भी जानता ही है । तात्पर्य यह दै कि जो [कोरे 
पाण्डित्यसे निवृत्त होकर स्थित हैँ, वह शीत्र ही बाल्यारि 
से भी निर्विण्ण होकर ब्राह्मण हो जाता है ॥ ४५ | 


आत्मकामीको विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये 


यस्ात्सत्यनिष्ठस्येव त्राह्मणत्वप्रसिद्विस्तस्सा- 
द्विषयपरो न भवेदित्याह 


नास्य पर्येषणं 


क्योंकि ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति सत्यनिष्ठको ही होती है, 
अतः यह बतळाते हैं कि वित्रयपरायण नहीं दोना चाहिये- 


गच्छेत्‌ प्रत्यर्थिषु कदाचन । 


अविचिन्वन्निमं वेदे ततः पञ्यति तं प्रभुम्‌ ॥ ४६ ॥ 


साधकको इस ( आत्मतत्त्व ) के प्रतिपक्षियों ( विषयों ) के अनुसंधानमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। 
इनका अनुसंधान न करनेपर फिर वह वेदमें उस प्रका दर्शन कर पाता है ॥ ४६ ॥ 


'विषयास्वेन्द्रियाण्येव देहोऽहकार एव च । | 


बाह्या आभ्यन्तरा घोराः शत्रवो योगिनः स्मरताः’ 
इति दर्शनान्नस्य आत्मनः प्रत्यथिषु प्रतिपक्ष 
भूतेपु देहेन्द्रियशब्दादिविषयेषु पर्येषणं परित 
एपणं/ गच्छेत्‌ विपयान्वेपणपरो न भवदित्यथः 
अविचिन्वन्‌ विपयसंचयमङुवन्निमं प्रत्यगात्मानं 
वेदे उपनिपत्सु तच्वमस्यादिवाक्यणु, ततः 
पश्चात्पश्यति तं प्रभु परमात्मानम्‌ आत्मत्वेन जाना- 
तीत्यर्थः । 


अथवा, नास्यात्मनः पर्यपणम्‌ अन्वेषणं 
गच्छेत्‌ । प्रत्यर्थिषु प्रतिपक्षभूतदेहे- 
न्द्रियादिषु देहेन्द्रियतद्वमानात्मत्वेन न 
गृहीयादित्यर्थः | अविचिन्वन्‌ देहेन्द्रि यतद्वर्माना- 


“विषय, इन्द्रियाँ, देह और अहंकार ही इस योगीे 
बाह्य एवं आन्तरिक भयंकर शत्रु माने गये हैं? ऐसा देले 
जानेके कारण साधकको इस ( आत्मतत्त्व ) के प्रत्यर्थी- 
प्रतिपक्षमूत देह, इन्द्रिय एवं शब्दादि विषयोंका पर्येण 
परीक्षण नहीं करना चाहिये; अर्थात्‌ उसे विषयानुसंधाक 
प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | (अविचिन्चन्‌ः--विषयसंचर्य १ 
करनेसे वह वेद यानी उपनिषदोमें-'तत्त्वमसि'आदि वां 
में उस प्रत्यगात्मा प्रभु यानी परमात्माको आत्मखरूपै 
जान लेता है | 


अथवा ( इसका यह भी अर्थ हो सकता है 7 | 
इस आत्माका प्रत्यर्थियों--प्रतिपक्षमूत देह एवं ई 
यादिमें पर्येषण---अन्वेपण नहीं करना चाहिये; 
देह, इन्द्रिय और उनके धर्मोको आत्मभावसे ग्रहण ही 
करना चाहिये । देह, इन्द्रिय और उनके धर्मॉका छै 


4 
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लत्वेनासंचिन्वन्‌ तत्साक्षिणमात्मानभेव प्रति- | संधान न करनेसे अर्थात्‌ उन्हें आत्मखरूपसे अनुभव न 


्यमानस्तचचंपदार्थशोधनानन्तरमिमं प्रमात्रादिः 
प्ाक्षिणं परमात्मानं पश्यति । देहेन्द्रि यतद्वर्मानातम- 
त्वेनाप्रतिपद्यमानस्तस्वमस्यादिवाक्येः परमात्मा- 


नमात्मत्वेन पञ्यतीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 


करनेसे उनके साक्षीको ही आत्मखरूपसे जानते हुए 
वह तत्‌ और ल्यंपदार्थके शोधनके अनन्तर इस प्रमाता 
आदिके साक्षी परमात्माका साक्षात्कार करता है । तात्पर्य 
यह है कि देह, इन्द्रिय और उनके धर्माको आत्मभाव- 
से न देखते हुए वह “तत्तमसि! आदि वार्क्योंसे 
परमात्माको आत्मभावसे अनुभव करता हैं || ४६ ॥ 


ब्रह्मप्राप्तिका कम 


यस्मात्स मवि टी 
त्सवेविषयपरित्यागेनेवात्मदर्शनसिद्धि!, 
तसात्‌-- 


क्योंकि समस्त त्रितरयोंक़ा सर्वथा त्याग करनेसे ही 
आत्मदर्शन हो सकता है, इसलिये-- 


तूष्णींभूत उपासीत न चेच्छेन्मनसा अपि। 


अभ्यावत्तत ब्रह्मास्मै 


बहनन्तरमाप्नुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 


सर्वकर्मसंन्यास करके उपासना करे । मनसे भी ( किसी विप्रयकी ) इच्छा न करे। ( ऐसा होनेपर ) 
ब्रह्म इसके अभिमुख हो जायगा और तत्पश्चात्‌ उसे भूमाकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ४७ ॥ 


तूष्णींभूतः सर्वकर्मसंन्यासं कृत्वा स्वात्मव्यति- 
रिक्त सवं परित्यज्य केवलो भूत्वा स्वात्मानमेव 
होकमुपासीत । न चेच्छेन्मनसा अपि विषयेच्छां 
न कुर्यात्‌ । 

यस्तूष्णींभूतो विषयोपसंहार कृत्वा स्वात्मान- 
म होकमुपास्ते, असम तृष्णींभूताय ब्राह्मणाय ब्रह्म 
आश्ोदितक्षणमम्यावर्तेत-अभियुखीभवेदित्यर्थः । 
शते च-यमेवेप वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा 
पे तन्‌ स्वाम! इति । अनन्तरमाविर्भूतस्व- 
भः सव बहु भूमानं तमसः पारं परमात्मान- 
ं "दित ॥ ४७॥ 


“तूष्णीँभूत:? अर्थात्‌ सर्वकर्मसंन्यास करके--आत्मासे 
मिन्न और सभीको त्यागकर केवळी ( एकत्वमे स्थित ) 
हो अपने आत्मळोककी ही उपासना करे तथा इच्छा न 
करे अर्थात्‌ मनसे भी विप्रयोंकी अभिलापा न करे । 


जो पुरुष तूप्णींभूत हो सम्पूर्ण विपर्योका उपसंहार 
कर खाभलोककी ही उपासना करता है, उस वण्णीमूत 
ब्राह्मणके अपूर्व-अनपरादि छक्षणोसे लक्षित ब्रह्म अभ्यात्रतित 
अर्थात्‌ अभिमुख हो जाता है । इस विगयमें 'जिसे यह 
( आत्मा ) वरण करता है, उसीको यह प्राप्त हो सकता 
है, उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको अभिव्यक्त 
कर देता है? ऐसी श्रुति भौ है। इसके पथात्‌ 
खरूपसाक्षात्कार होनेपर यह बहु-भूमा यानी अज्ञाना- 
तीत परमात्माको प्राप्त कर लेता है--ऐसा इसका 


तात्पर्य है ॥ ४७ ॥ 


श्र ि्का---- 
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पर श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


पन्ना 
ब्रह्मज्ञ ही सनि है 


मुनिरप्येष एवेत्याह-- | अव यह बतलाते हैं कि यही मुनि भी है..._ 


मोनाद्धि मुनिभवति नारण्यवसनान्मुनिः । 
अक्षरं तं तु यो वेद स मुनिश्रेष्ठ उच्यते ॥ ४८ | 
मौनके द्वारा ही [ साधक ] सुनि होता है, जंगलमें रहनेसे वह मुनि नहीं होता । जो पुरुप उस अविनाश 
ब्रह्मको जानता है, वही श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है ॥ ४८॥ 
मोनात्पूर्वोक्तात्तूष्णींभावादेव सुनिर्भवति न| मौन अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप्णींभावसे ही [ साधक 
पुनररण्यवासमात्रान्ुनिर्भवति । तेषामपि तृष्णीं- | उनि होता है, केवळ जंगढमें रहनेसे ही कोई मुर 
द 4 नहीं होता । उन तृष्णींभूतोमें भी जो उस अक्षर यानी 
भूतानां मध्ये यस्तु पुनरक्षरमविनाशिनं तं परमा- दि र | 
| वेद 'अयमहमझि वेनाशी परमात्माको “यह मैं हूँ? इस प्रकार साक्षात्‌ 
) ऊ > ~ 
त्मानं वेद “अयम इति साक्षाज्जानाति स रूपसे जानता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है । र 
मुनिश्रेष्ठ उच्यते । श्रूयते च--'एतमेव विदित्वा | भी कहती है---इसीको जानकर मुनि हो जाता है 
ग्रुनिभेवति' इति ॥ ४८ ॥ इत्यादि ॥ ४८ ॥ 
— PE 
ब्रह्मज्ञ ही वयाकरण हे 
वेयाकरणोऽप्येष एवेत्याह-- | अव यह वतळते हैं कि यही वैयाकरण भी है-- 
सवीथीनां व्याकरणाट्वैयाककण उच्यते । 
तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा ॥ ४९ ॥ 
सव प्रकारके अर्थोक्रा व्याकरण ( विवेचन ) करनेके कारण ही किसी पुरुषको वैयाकरण कहा जाता है। 
[ अक्षर ब्रह्मसे जो समस्त दृश्य प्रपञ्चकी अभिव्यक्ति होती है ] यही मूळ व्याकरण है । यह विद्वान्‌ भी ३४ 
( ब्रह्म ) का व्याकरण ( विवेचन ) करता है, इसलिये यह भी वैयाकरण है ॥ ४९ || 
सवोथौनां व्याकरणाद्‌ वेयाकरण उच्यते, न| सत्र प्रकारके अथोंका व्याकरण करनेसे ही क 


पुरुष वैयाकरण कहा जाता है शब्दरूप एकदे 


~ ~ 
पुनः शब्दकदेशच्याकरणाद्‌ वयाकरणो भवति । नेसे ही कोई वै 
3 व्याकरण करनेसे ही कोई वैयाकरण नहीं हो सर्वरी | 


भवतु सवीर्थानां व्याकरणाद्‌ वैयाकरणत्वं ततः | सव प्रकारके अर्थोका व्याकरण करनेसे ही वैयार्क 
होता है तो होने दो--इससे क्या! ऐसा रै 
किमिति चेत्तत्राह--तन्सूलतो व्याकरणम्‌ । | होनेपर कहते हैं--बही मूळत: व्याकरण है 
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र्ट 
ह्वितीयो 5 घ्यायः ५१ 


Dn -->. ५-2: पक हा 
I लिला त छ 1700 907 21 902 90 


NI MRR Ns 
ोक्तादकषराद्धि सस्य नामरुपप्रपश्चय व्या- (वक अक्षरसे ही साख नापळपप्रपक्चवा विभाग होता 
| है । श्रुति भी कहती है--दूस जीवूपमे अनुग्रकिष्ट 
होकर गें नाग और रूपीका विभाग करता हुँ ॥ अत; 
वामरुपे व्याकरवाणि' इति । ताद्‌ ब्रह्माण एवं | साक्षात्‌ वैयाकरणत्य प्रझका ही है। थ्याकीतीति 
तत्तथाः--यह विद्वानु भी उस ब्रह्मका इसी प्रकार 
व्याकरण ( विवेचन ) करता है, इसस्यि बह 
विद्वान्‌ तद्‌ बरहम तथैव व्याकरोतीति वेयाकरण:।४९ | 'बैयाकरण? है ॥ ४९ ॥ 


_ हणम्‌ । श्रयते च--'अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य 


पाक्षाद्वैयाकरणखम्‌। “व्याकरोतीति तत्तथा' असावपि 


बष्षाज्ञ ही सर्वज्ञ है 
सर्वज्ञो$प्येष एवेत्याह--- | अब यह बतळाते हैँ कि यही सर्वत्र भी €~ 
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सवेदर्शी भवेन्नरः । 
सत्ये वे ब्रह्मणि तिषठंस्तद्विद्ठान्‌ सर्वविद्धवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देखनेवाळा पुरुष ही सर्वदर्शी होता है | अतः सत्यखरूप ब्रहमर्मै स्थित दकार 
उसका साक्षात्कार करनेवाला विद्वान्‌ सर्वदर्शी होता है || ५० ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां यः प्रत्यक्षेण भूरादीन्‌ छोकोंका प्रत्यक्षदर्शी अर्थात्‌ जो मू; आदि ळोकोको 
प्रत्यक्षरूपसे देखता है, वदद पुरुष सर्वदर्शी होता है; वह 


सर्वरूप परमात्माको देखता है। यद [विद्वान्‌ ] 
परमात्मानं पइयति। असौ पुनः सत्ये सत्यादिलक्षणे सत्य--सत्यादि लक्षणोसे लक्षित त्रह्ममे स्थित हो मनको 


त्रत्षणि तिष्ठन्मनः समादधाति । तद्विद्वान्‌ सत्या- | समाहित करता है । अतः 'तद्िद्वान--सत्यादिडक्षण 
_ पी ब्रह्मका ज्ञाता यानी उसे आत्ममावसे जाननेत्राठा पुरुष 
दिक्षण बहम विद्ठानात्मत्वेन जानन्‌ सविद सर्ववित्‌ होता है अर्थात्‌ वह सबको जानता दै, अतः 


भवेत्‌ सवं जानातीत्यर्थ $ । तसादेप एव साक्षात्‌ बही साक्षात्‌ सर्वज्ञ है । जो केत्रछ अनात्माको देखने- 
ज्ञो न अनात्ममात्रदर्शी ॥ ५० ॥ वाळा है, वह नहीं || ५० ॥ 


I hn anna 


लोकान्‌ प्यति स सर्वदशी नरो भवेत्‌ स्वरूप 


ज्ञानादियुणयुक्त पुरुष ही मक्का साक्षात्कार कर तक्ता ट 


स्ते तेभ्यः इत्यादि इळोकॉसे कदे दप 
~ इत्यादिना उक्तमेवार्थं पुनरपि | 'यस्वेतेम्यः’ (२।२० ) हाद गमन न र 
अर्थको ही उसकी अंब्य-कर्तव्यता दिखडानक छिस 


र न्य टे 
रशेयति अबद्यकतेव्यत्वप्रदुर्शनार्थमू-- पुनः प्रदर्शित करत है-- 


ज्ञानादिषु स्थितोऽप्येवं क्षत्रिय ब्रह्म पश्यति | 
दानां चारपूर्देण चैतदविद्वन्‌ त्रीनि ते ॥ ११ 


CF Scanned with OKEN Scanner 


जल श्रीसनत्सुजातीये सशांफरभाष्ये 


हे क्षत्रिय ! इसी प्रकार ज्ञानादिमे स्थित हुआ पुरुग भी बेदात्तश्रबणपू(क ज्रझका साक्षात्कार कर लेता ६ 


हे विद्दन्‌ ! यही बात अब मैं तुम्हें बतलाता हैँ ॥ ५१ ॥ 
इति श्रोमहाभारते शतसाहरूयां संहिताया वैयासिक्यामुथो गपबंणि एतराष्ट्रसन?कुमा रसंबा दै श्रीसनत्सु शातीये द्वितो यो ऽध्यायः | त 
ज्ञानादिपु 'ज्ञानं च' ( २। १९ ) इत्यादिना| ञानं च' (२ । १९ ) इत्यादि दटोकोसे पढे 
क क ब्तलाये हुए ज्ञानादि साधनोंमें स्थित दुआ पुरू # 
पूर्वोक्तेप खितोऽप्ये यथा सत्ये विन्‌ ब्रह्म बदके चारक अर्थात्‌ वेदास्तश्रवगपूर्वक अक्षका ४ 
पच्यति, एवमेव ब्रह्म पश्यति । वेदानां चारपूर्वेण | प्रकार साक्षात्कार कर लेता है जैसे सत्य ( साखा 
नि हु ब्रह्म ) में स्थित हुआ पुरुष | अथवा यह गुणान्तरक्ष 
वेदान्तश्रवणपूवकमित्यथः । अथवा गुणान्तर- | घान भी हो सकता है । [ तथा इसका यह आशय 
होगा कि ] ज्ञानादिमें स्थित हुआ पुरुष भी केक 
हि त उतनेहीसे ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर सकता, अतु 
तावन्मात्रेण पश्यति, अपि तु एवमेव वक्ष्यमाण- | इसी प्रकार यानी आगे कहे जानेवाले प्रकारसे वदान 
विचारपूर्वक अर्थात्‌ वेदान्तश्रवणादिपूर्यक ही त्रह्मका 
क साक्षात्कार करता है । हे विद्वन्‌ ! मैं तुम्हें यह वेदान्तो- 
पश्यति ब्रह्म । एतद्वेदान्तानां विचारप्रकार है विद्वन का चार विचार-प्रकार बतलाता हूँ अर्थात्‌ अब इसीका 


त्रत्रीमि ते वक्ष्यामीत्यभिप्रायः ॥ ५१ ॥ वर्णन करूँगा ॥ ५१ ॥ 


इति अ्रीमत्परमहंसपरिधाजकाचार्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीशंकरभगवतः कृती 
श्रीसनत्सुजातीय भाप्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


विधानमेतत्‌ । ज्ञानादिषु स्थितोऽपि न केवलं 


प्रकारेण वेदान्तबिचारपूर्वेण वेदा न्तश्रवणादिपूत्रेकमेव 


ON 2०९ क 
तृतायाञ्ध्याय: 
ब्रह्मनिरूपणक्के लिये धृतराष्ट्रकी प्रार्थना 


इदानी ब्रक्चर्यादिसाधनानन्तरं तत्माष्यं च ब्रह्म | अब ब्रह्मचर्यादि साधनेकि अनन्तर उनसे प्राप्त देने 
वाले ब्रह्मका प्रतिपादन करनेके लिये तीसरे और च 


यितुं तृतीयचतुर्थावध्यायावारभ्येते । तत्र १ 

प्रतिपादयितु दता प्चतुथ त | अध्यार्योका आरम्म क्रिया जाता हैं । उस समय र 

तावद्‌ त्रह्मचर्यादिसाधन श्रुत्वा तद्‌ व्रहमवेदनाकाङ्की | चर्यादि साथनोंको सुनकर ब्रह्मको जाननेके इन्दु 
प्राह धृतराष्ट्र“ होकर राजा धृतराष्ट्रने पूछा-- 

छतराष्ट्र उबवाच--- 


सनत्सुजात यदिमां परार्था ब्राह्मीं वाचं वदसि हि विश्वरूपाम्‌ । 
परां हिं कार्येषु सुदुर्लभां कथां प्रब्रृहि मे वाक्यमेवं कुमार ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र बोळे--सनत्सुजातजी ! क्योकि आप ये उत्कृष्ट अर्थसमन्वित नाना प्रकारकी ब्रहमसम्विती 
कह रहे हैं, अतः जिसका कार्यवर्गमें प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, वह अत्युत्तम बात मुझे छुनाइये । ६ कुमार | 
[ आपके प्रति ] ऐसी मेरी प्राथना है ॥ १ ॥ 4 
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द्रि 


तृतीयोऽ ! | 
| क्र डड ६३ ऽ ध्याय ९६ 


्र्व्न्व्च्च्््न्न्न्च्च्च्च्क्क्क्क्क्क्व्व्स RONEN 
हे सनत्सुजात ! यद्‌ यखादिमां परार्थम्‌ उत्कृष्टाथा है सनत्युजातजी | क्योंकि आप ये परार्थ---उत्कृषट 
ब्राह्मी ब्मसम्बन्धिनीं वाचं वदसि हि विश्वरूपां | अर्थवाठी ब्राह्--अहासम्बन्धिनी विश्वरूपा--नाना 
राम उचा दा छ _ | प्रकारकी बातें कह रहे हैं, अत; जो अत्युक्तष्ट 
नारा पराम्‌ उत्तमां कार्येपु कार्यवर्गेए अपञ्चेपु |, ` ति कह रहें & अतः जो अत्युत्कट और 
हां Mame ` | कायत्रग यानी प्रपञ्चमें अत्यन्त दुर्लभ है--जिसका 
सुदुलेभां श्रवणायाप्यशक्यां कथां प्रज्रूहि मे वाक्यम्‌ सुननेके छिये भी मिळना कठिन है, वह बात मुझसे 
एवंभूतं कुमार, यस्माच त्राक्षीं वाचं परमपुरुपार्थ- | रियं । हे कुमार | आपके प्रति मेरी ऐसी प्रार्थना दै । 
। तै क्योंकि आप परमपुरुषार्थकी साधनभूत अत्यन्त दुर्लभ 
साधनभूतां सुदुर्लभां वदसि तस्तास्वमेव बरकत. 1 0002 लीक 
है भूता सुद दस तसाखमव बक्‍तुमहे वार्ते कर रहे हैं, इसलिये आप ही ऐसी बात सुनानेमें 
सीत्यभिप्रायः ॥ १ ॥ समर्थ हैँ- ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥ 


—— Sa 
धि 
बहाचय ही बह्मविद्याका मूल है 


एव पृष्ट; प्राह भगवान्‌-- | एस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने कहा--- 
सनत्घुजात उवाच-- 


नेतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन लम्यं यन्मां पृच्छस्यभिषङ्गेण राजन । 
बुडी प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण लभ्या ॥ २ ॥ 


भ्रीसनत्खुजातजी बोळे-हे राजन्‌ ! जिसके विषयमें तुम आग्रहपूर्वक पूछ रहे हो, वह ब्रह्म उतावळी 
करनेवाले पुरुषको नहीँ मिल सकता । जिसका सम्यक्‌ विचार मनके बुद्विमें लीन होनेपर ही हो सकता है, वह 
बिद्या तो त्रह्मचर्यसे ही प्राक्त हो सकती है ॥ २ ॥ 


नेतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन पुरुषेण लभ्यं यद्‌ ब्रह्म हे राजन्‌ | जिसके वित्रयमें तुम आग्रहपूर्वक पूछते हो, 
वह ब्रह्म उतावळी करनेवाले पुरुषको नहीं मिल सकता | 
मां पच्छस्यभिपङ्गेण राजन्‌ | कथं तहिं लभ्यः | तो फिर कैसे मिल सकता है !इसपर कहते है निश्चयात्मिका 
प्रलीने बुद्धिमै मनके लीन हो जानेपर ही उस विद्याका प्रकृष्टतया 
चिन्तन किया जा सकता है । तात्पर्य यह है कि जिस 
मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा, यदा पुनः संकल्पः | समय संकल्प-विकल्पात्मक मन बविषयोंसे निवृत्त होकर 
अपने आपमें ही निश्चल हो जाता है [ उसी समय 
बिकल्पात्मक॑ मनो विषयेभ्यः परावृत्य स्वात्मन्येव | उसकी उपलब्धि होती है ] । बुद्विमें मनके लीन हो 
ति ~ | जानेपर जिस विद्याका प्रकृष्टतया चिन्तन किया जाता 
निं भवतीत्यर्थः । येयं ब्ध परीने मनसि है, उपकी प्राप्ति आगे कहे जानेवाले ब्रहमचर्यसे हो 


मित्याह--बुद्धावध्यवसाया त्मिकायां 


प्रचिन्त्या सा विद्या बरह्मचर्येण वक्ष्यमाणेन लम्या । २ सकती है ॥ २॥ 
oe 


किंच | और-- 
७ - 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
reo 


आयां विद्यां वदसि हि सत्यरूपां या प्राप्यते ब्रह्मचर्यण मद्भिः | 
यां प्राप्यैनं मत्यैभाबं त्यजन्ति या वै विद्या गुसृद्धेषु नित्या ॥ ४ ॥ 


PN ANNAN PN, (गाल लल तल काही 
१३४०५७, 


क्योंकि तुम सत्यखरूपा आदिविद्याके विषयमें ही क्र ( प्रश्‍न कर ) रहे हो [ अत; वह ती उतावडाफा 

न करके ब्रह्मचर्यादि साधनसम्पन्न होनेपर ही मिल सकती है ], [ वह विद्या वीसी है /---] जी समुर 

ब्रह्मचर्यके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, जिसे प्राप्त करके लोग इस गर्त्यभावको त्याग देते हैं और जो विद्या मदा 
गुरुद्वारा बृद्धिको प्राप्त हुए पुरुपोमे ही रहती है ॥ २ ॥ 

आद्यां सर्वादि भूतत्रह्मविषयां विद्यां वदसि हि | क्‍योंकि तुम आधा---सबके आदिमूत ब्रह्मे सम्ब्थ 

| A रखनेवाली विद्याको विपये ही कहते ही कि उस पथ. 

सत्यरूपां परमाथरूपां मे ब्रूहीति । यद्ठा, आद्याम्‌ ख्पा-परमार्थभूता विद्याका मेरे प्रति वर्णन करी) या यह 


भूत 000 0 कह सकते हैं कि तुम आबा--अकार्यमृता अर्थात 
अक ये सर को ०, व्रि ह १ | 
॥ ताम्‌ असत्यप्रपश्चाविषयां विद्या वदसि रा असत्य प्रपश्चसे सम्बन्ध न रखनेवाळी विश्वाके त्रि 


दत्यरमाणेन ब्रह्मचर्यादिसाधनोपेतेन उपसंहृतान्तः- | कद रहे दो, अतः वह तो उतावळापन न करेवा 
ब्रह्मचर्यादि साधनासे सम्पन्न तथा जिसने अन्तःकरण 


करणेनेव लभ्येत्यर्थः । या प्राप्यते ब्रह्मचर्येण शान्त कर लिया है, उस पुरुपको ही प्राप्त द्वो सकती 
सद्भिः । यां प्राप्य एनं मत्यभाव॑ त्यजन्ति । या EP Oe मत शी 

॥ चर्यके द्वारा प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके पुर इस 
मत्यमावको त्याग देते हैँ और जो विद्या गुरुबृद्गर्म 
यानी गुरुके द्वारा विद्यादानादिसे बृद्धिको प्राप्त करा 
वद्धितेषु शिष्येषु नित्या नियता॥ २ ॥ हुए शिष्योंमें नियत है || ३ | 


७७ ७७७७ ७ डेक 


वे विद्या गुरुवृद्धेषु गुरुणा विद्याप्रदानादिना 


ब्रह्मचय क्या है ? 
एवमुक्ते ्रह्मचर्यविज्ञानायाह धृतराष्ट्र -- इस प्रकार कहे जानेपर धृतराष्ट्रे ब्रह्मचर्यविज्ञान- 
के लिये प्रार्थना की-- 

शतराष्ट्र उवाच-- 

बरह्मचर्येण या विद्या शक्या बेदितुमज्ञसा | 

तत्कथं बरह्मचर्यं स्यादेतह्विढन्‌ ब्रवीहि मे॥ ४ ॥ 
श्रतराष्ट्र बोले--हे. विद्वन्‌ | जिस विद्याका ब्रह्मचर्यके द्वारा ही शीघ्र ज्ञान हो सकता है, वह ब्रह्मचर्य 

कैसा है ? वह मुझे बतलाइये || ४ ॥ 

या विद्या ब्रह्मचर्येण वेदितुं शक्या तत्साधन-| जिस विद्याका ज्ञान ब्रह्मचर्यसे हो सकता हैँ, द | 


भूतं बरह्मचर्यं कथं स्यादेतद्‌ ब्रह्मचय विद्वन्‌ ! त्रवीहि | उसका साधनभूत ब्रह्मचर्य कैसा है । हे विद्वत | उस 
मे॥ ४ ॥ ब्रह्मचर्यका मेरे प्रति वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ 


—— ~ SBD 
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तृतीयो ऽध्याय 


TTT आजित 


ने यका विवरण 
एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः- | 


सनत्सुजात उचाच-- 


आचाययोनिमिह ये प्रविश्य भूत्वा गर्भ बह्मचर्य 
इहेव ते शाखकारा भवन्ति विहाय देहं परमं यान्ति 


रस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने कहा-- 


चरन्ति । 

सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीसनत्सुज्ञातजी बोले--जो लोग इस लोकें आचाययोनिमें प्रवेशकर उसके गर्भ होकर ब्रह्मचर्यका 

आचरण करते हैं, वे इस लोकमें तो शात्रकार होते हैं और देह छोड़नेपर परमसत्यको प्राप्त होते हैं || ५ || 


RN ये प्रविश्य आचार्यसमीपं | जो लोग यहाँ आचार्ययोनिमे प्रवेश कर अर्थात्‌ 
गत्वत्यथः । भूत्वा गभम्‌ उपसदनादिना शिष्या | आचायंके समीप जा उनके गर्भ हो यानी उपसत्ति आदिके 
भूत्वा त्रह्मचयं गुरुशुश्रपादिक चरन्ति कुर्वन्ति, | दारा उनके शिष्य हो ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ गुरुशुश्रूपादिका 
इहवाखिन्‌ लोके ते शाख्रकाराः शाखकतीरः पण्डिता | आचरण करते हैं, वे यहाँ 
भवन्ति । ततो वाल्यादिक॑ निविद्य ब्राह्मणा शाख्रकर्ता अर्थात्‌ पण्डित होते हैं और फिर बाल्यादि- 
भूत्वा आरब्धकम्षये विहाय देहं परमं यान्ति अवस्थाओसे उपरत हो ब्रह्मनिष्ठ हुए, परार्ध कर्मका 


क्षय होनेपर इस देहका त्याग कर परम सत्य यानी 
सत्यं सत्यादिलक्षणं परमात्मानं प्राप्नुवन्ति ॥५॥ ' सत्यादिलक्षण परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ५ || 


इस लोकमें ही शात्रकार-- 


किंच | तथा 
अस्मिं्लोके विजयन्तीह कामान्‌ ब्राह्मी स्थितिमनुतितिक्षमाणाः । 
त आत्मानं निर्हरन्तीह देहान्मुञ्जादिषीकामिव धीरभावात्‌ ॥ ६ ॥ 


इस लोकमें वे समस्त कामनाओंको जीत लेते हैं एवं निरन्तर ब्राह्मी स्थितिको सहन करते हुए वे घेयंपर्वक 


असिमिलोके बिजयन्तीह कामान्‌ ब्राह्मीमेव 
सित अद्षण्येव स्थितिम्‌ अनुतितिक्षमाणा अचुदिनं 
भममाणास्ते आत्मानं देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य 
“साहिण चिन्मात्रं निर्हरन्ति एथक छुर्वन्ति । 


कि 
पवि! बुञ्जादिपीकामिव । यथा मुञ्जादिपीकाम- 


न्त्ः 
कु "रन्ति, एवं कोशपश्चकेभ्यो निष्कृष्य 


वे इस लोकमें कामनाओंको जीत लेते हैं तथा 
ब्राह्मी स्थितिको--जो स्थिति ब्रह्ममें ही है, उसे निरन्तर 
सहन करते हुए वे अपनेको देह और इन्द्रियादि से 
निकालकर उनके साक्षीभूत चिन्मात्र आत्माको अलग कर 
लेते हैं । किसके समान अलग कर लेते हैं !--मूजसे 
सींकके समान । तात्पर्य यह दै कि जिस प्रकार मूँ जमेंसे 
उसके भीतर स्थित सौंकको निकाल लेते हैं, उसी प्रकार 


~ 
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९६ 
बाका 


सर्वात्मानं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थ १ | केन ? धीरभावाद्‌ पञ्चकोशोंसे ॥ पकर तोक त सर्वात्माको प्राप्त कर ते १ 


धैर्येण । श्रूयते च कठवललीषु-- 


श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये 


--_->->-* 


किस प्रकार निकाल लेते हैं ---मीरमावते क | 


अन्जुष्ठ मात्र: पुरुपो5न्तरात्मा यूवक । जैसा कि कठवलिल्योंमें सुना भी जात ह 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । | 'अंगुष्टपरिमाणमात्र अन्तर्यामी पुरुष सर्वदा समस्त भी 
तं खाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुज्ञादिवेषीकां हृदयमें स्थित है । उसे मूँजसे सींकके समान षू 
धैयेण तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌ ॥ | अपने शरीरसे पृथक्‌ करे; उसे शुद्र और अमृत जे 
इति ॥ ६॥ इत्यादि ॥ ६ ॥ 


आचार्यकी महिमा 


“आचार्ययोनिमिह' इत्यत्र आचार्यस्य योनित्वं 
दशिंतम्‌ । तत्कथं मातापितृव्यतिरेकेण आचार्यस्य 


योनित्वमित्याश्चङ्कच स एव साक्षाज्जनयितेत्याह-- 


शरीरमेतौ कुरुतः 
आचार्यतस्ठु यञ्जन्म 


पिता 


'आचायंयोनिमिह? इत्यादि इलोकमें आचर्य 
योनित्व प्रदर्शित किया गया है । सो माता-पितासे मित्र 
आचार्यका योनित्व किस प्रकार है ? ऐसी आशङ्का बर- 
के यह बतलाते हैं कि वह ( आचार्य ) ही साक्षात्‌ 
जन्मदाता है-- 


माता च भारत। 
तत्सत्यं वे तथामृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे भरतनन्दन ! इस नश्वर शरीरको तो ये माता-पिता ही उत्पन्न करते हैं; परंतु आचार्यसे इसका जो जन 


होता है, वह तो निश्चय ही सत्य और अमृत है || ७ ॥ 


शरीरमिहास्य तो मातापितरौ ङुरुतः, नात्मानं 
स्वरूपेण जनयतः । यदिदं देहद्व्यात्मना जन्म 
तदसत्यम्‌, आचार्यतस्तु यदिदं चित्सदानन्दाद्विः 
तीयत्रह्मात्मना जन्म तत्सत्यं परमार्थभूतम्‌ । तथै- 
वामृतं विनाशवर्जितम्‌ | तस्ात्स एव जनयिते- 
त्यर्थः । श्रूयते च प्रश्‍नोपनिपदि--'त्व॑ हि नः 
पिता यो ऽसाकमविद्यायाः पर॑ पारं तारयसि’ 
इति । तथा चाहापस्तम्बः-'स हि विद्यातस्तं जन- 
यति तच्छ्रेष्ठं जन्म शरीरमेव मातापितरौ जन- 
यतः? इति ॥ ७ ॥ 


इस लोकमें शरीरको तो इसके ये माता-पिता ही 
उत्पन्न करते हैं, वे आत्माको खरूपसे जन्म नहीं देते। 
आत्माका जो यह स्थूल-सूक्ष्म द्विविध देहरूपसे उत्पन 
होना है, वह मिथ्या ही है; किंतु आचार्यसे जो यह 
सच्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्महूपसे जन्म लेना है, वह ते 
सत्य--परमार्थरूप और अमृत---विनाशरहित ही दै | 
अतः तात्पर्य यह है कि वही [ वास्तविक ] जन्मदाता 
है । प्रश्‍नोपनिपदूमें ऐसी श्रुति भी है--'आप ही हमे 
पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके उस पार उतार 
दिया है |? तथा आपस्तम्ब ऋषि भी कहते हैं--“६ 
( आचार्य ) तो उसे विद्याके द्वारा प्रदान कर्ती | 
है, अतः वह [ इसका ] श्रेष्ठ जन्म है | माता-पिता ती 
शरीरको ही उत्पन्न करते हैं? || ७ ॥ 
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वृतीयो५ध्यायः 


०७ 


TTT 


यस्मादाचार्पाधीना परमपुरुपार्थसि 0000 


क्योंकि परमपुरुपार्थकी सिद्धि आचार्यके द्वी अश्रीन है, 
इसलिये 


आद्वृणोत्यशृतं सम्प्रयच्छंस्तस्मै न द्रुद्येत्‌ कृतमस्य जानन्‌ । 


गुरुं शिष्यो नित्यमभितादयीत 


स्वाध्यायमिच्छेच्च सदाप्रमत्तः ॥ ८ ॥ 


वह अमृत दान करके परिपूर्ण कर देता है; अतः उप्ते उपकारको जानकर कमी उससे द्रोइ न करे ! 
शिष्यको चाहिये कि सर्वदा ही गुरुका अभिवादन करे और नित्य सावधान रहकर खाध्यायमे प्रवृत्त रहे || ८ ॥ 


स आवृणोति आपूरयति अमृतं पूणीनन्दं ब्रह्म 
प्रात्मत्वेन सम्प्रयच्छन्‌, तस्मे आचार्याय न 
येद द्रोहं नाचरेत्‌ | तथा च श्रुतिः-- 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा शुरौ । 
स्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन ॥इति॥ 
[था चापस्तम्बः--“तश्मे न हुल्येत कदाचन । 
ए हि तिद्यातस्तं जनयति’ इति । कृतमस्य जानन्‌, 
रस्येति तृतीयार्थे षष्टी । अनेनात्मनः कृतमुपकारं 
रानन्‌ । 


कि तर्हि कर्चव्यमित्याह-गुरुं शिष्यो 
नित्यमभिवादयीत, देवमिवाचार्यमुपासीत । तथा च 
धुतिः--'यस्थ देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा 


ए इति | तथा खाध्यायमिच्छेच्च श्रवणादिपरो 


त्‌ । सदाप्रमत्तोऽप्रमादी सन्‌ ॥ ८ ॥ 


दान करके आवरण - सत्र ओरसे पूर्ण कर देता हैं । 
अतः उस आचायके प्रति द्रोह न करे | जेता कि 
श्रुति कहती है--जिसकी भगवानमें अत्यन्त मक्ति 
है और जैसी भगतानमें है वैसी ही गुरुमें मी है, उस 
महात्माके प्रति ही इन कहे हुए अर्थोंका प्रकाश होता 
है ।? इसी प्रकार आपस्तम्बजी भी कहते हैं--*उससे 
कभी द्रोह न करे; क्योंकि वही विद्याके द्वारा उसे 
जन्म प्रदान करता है ।' “कृतमस्थ जानन्‌, इसमें 
“अस्य? शाब्दमें तृतीयाके अर्थमें धष्टी है; अर्थात्‌ उसके 
द्वारा किये हुए अपने उपकारको जानकर । 


तो फिर क्या करना चाहिये ? सो वतळाते हैं-- 
शिष्यको नित्य गुरुकी वन्दना करनी चाहिये--उसे 
भगवानके समान ही गुरुकी उपासना करनी चाहिये | 
ऐसा ही “जिसकी भगत्रानमें अत्यन्त भक्ति है ओर 
जैसी भगवानमें है वैती ही गुरुम भी हैं! इत्यादि 
श्रति भी कहती हैं| तया खाघ्यायकी इच्छा करवी 
चाहिये अर्थात्‌ सर्वदा अप्रमत्त--प्रमादद्यून्य रूकर 
श्रवणादिमें तत्पर रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


Chast 


चतुष्पाद बझचर्यका वर्णन 


दानी चतुष्पादत्रझ्लचयं इलोकचतुष्टयेनाह-- 


शिष्यवृत्तिकमेणेव 
बह्मचर्यब्रतस्यास्य 


प्र om vr... . - 


विद्यामाप्नोति 
प्रथमः 


अब चार छोकोसि चार पादवाळे ब्रह्मचयका वर्णन 
करते हैं-- 
शुचिः । 
उच्यते ॥ ९ ॥ 


यः 
पाद 


सन्य 
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९८ श्रीसनत्सुजाताय सदशाकरष् भाव 


कल किला 


ज 
जो शिष्यवृत्तिके अनुसार ही पवित्रात्मा होकर विद्या प्राप्त करता है, उसकी वह विद्याप्राप्ति इस ॥ 
प्रथम पाद कही जाती है । ९ ॥ 


शिष्यवृत्तिक्रमेणेवे । 'आचार्ययोनिमिहः | शिष्यवृत्तिकमसे अर्थात्‌ “आचार्ययोनिमिह? इथ, 


-छोकमें बतछाये हुए क्रमसे पवित्र होकर जो कि 
हि विद्या ० | 
इत्यादिनोक्तक्रमेण शुचिर्विद्यामाप्नोति यत्‌, तद्‌ प्राप्त करता है, उसका वह ब्रहाचर्य इस तह 
त्रह्मचय तस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ ९ ॥ प्रथम पाद कहा जाता है ॥ ९ ॥ 


यथा नित्यं गुरो वृततिर्शुरुपत्न्यां तथाऽऽचरेत्‌ । 
तत्पुत्रे च तथा कुर्वन्‌ द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १०॥ 


जिस प्रकार सर्वदा गुरुके साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार गुरुपत्नीके साथ भी करना चाहिये भ 
वैसा ही उनके पुत्रके साथ भी करे--यह [ ब्रह्मचर्यका ] द्वितीय पाद है ॥ १० ॥ 


स्पष्टार्थः इलोकः । तथा चोक्तम्‌--'आचार्य- छोकका अर्थ स्पष्ट है । ऐसा ही वहा 


बदाचार्य दारेषु वृत्ति”, “ ९ ७ | है-'आचार्यके समान ही आचार्यपत्नीके पा! 
वहीच्या जस? ७७७७७७४ व्यवहार करे! तथा “आचार्यके समान ही भाषा 
वृत्तिश्च इति ॥ १० ॥ पुत्रके साथ व्यवहार करे? इत्यादि ॥ १० ॥ 


RT Bo nt आल” 
ह 


आचार्येणात्मकृतं विजानन्‌ ज्ञात्वा चार्थ भावितोऽस्मीत्यनेन । 
यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुडिः स वै तृतीयो ब्रह्मचयस्य पादः ॥ ११॥ 
आचार्यद्वारा किये इए अपने उपकारको जानकर तथा परमार्थका ज्ञान प्राप्त कर जो “इन्होंने मुझे [ नुतन | 


जन्म प्रदान किया दै? ऐसा समझते हुए उनके प्रति प्रमुदितचित्त हो अपनेको कृतार्थ समझता है, वह निश्चय री 
त्रह्मचर्यका तृतीय पाद है ॥ ११ ॥ 


आचार्येणात्मक्ृतम॒ आत्मनः कृतमुपकारं आचार्यके द्वारा किये हुए अपने उपकारको जाती 
बिजानन्‌ ज्ञात्वा अर्थ वेदार्थं परमपुरुषार्थं ज्ञात्वा | तथा अर्थ--वेदार्थ अर्थात्‌ परमपुरुपार्थको 
च अवगम्य भावितोऽस्मीत्यनेन खाभाविकचित्स- | यह सोचते हुए कि इन्होंने मुझे उत्पन्न किया है 4. 
दानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मना यथावदुत्पादितो5स्मीति | अपने खरूपभूत सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपसे £ 
चिन्तयन्‌ तमाचार्यं प्रति हृष्टबुद्धिः सन्‌ यद्‌ | यथावत्‌ जन्म प्रदान किया है, उन आचार्यदेवके 
आत्मनः कृतार्थत्वं मन्यते स वै तृतीयो | प्रमुदितचित्त हो जो अपनी कृतकृत्यता मानता है, 
| ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ ११ ॥ निश्चय ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है ॥ ११ ॥ 


- 
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| तृतीयोऽध्यायः 66 


क 


आचायोय प्रियं कुयोत्‌ प्राणैरपि धनैरपि । 
कर्मणा मनसा वाचा चतुर्थः पाद उच्यते ॥ १२॥ 


शिप्यको अपने प्राण और धनको भी न्योठावर करके मन, वचन और कर्मसे आचार्यका प्रिय करना 
हिये । यह चतुर्थ पाद कहा जाता है ॥ १२॥ | | 
स्पष्टोऽर्थः ॥ १२ ॥ | अर्थ स्पष्ट है ॥ १२॥ 
०३ सबब लय 
चतुष्पाद बह्माविद्याका वर्णन 
इदानीं चतुष्पदीं विद्यां दशयति-- | अब चार पादवाली विद्याको प्रदर्शित करते हैं-- 


कालेन पादं लभते तथायं तथैव पादं गुरुयोगतश्च । 
उत्साहयोगेन च पादमच्छेच्छात्नेण पादं च ततोऽभियाति ॥ १३ ॥ 
[ ब्रह्मचर्यके समान उससे प्राप्त होनेत्राली ब्रह्मविद्या भी चार पादोंवाली ही है--] यह जिज्ञासु विद्याका | 


॥ पाद काळक्रमसे प्राप्त करता है, एक पाद गुरुके साथ सम्बन्ध होनेसे पाता है, एक पादकी प्राप्ति उत्साहके द्वारा 
ता है और फिर एक पाद राख्नके द्वारा प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 


अत्र क्रमो न वित्रक्षितः । प्रथमं गुरुयोगतः, | हाँ पादोंका क्रम बतलाना अभीष्ट नहीं है । पहले 
गुरुके योगसे, फिर उत्साहके द्वारा बुद्विविरेषका | 
| प्रादुर्भाव होनेसे और तत्पश्चात्‌ काळक्रमसे बुद्विका 
लेन बुद्विपरिपाकेण, तत; शास्रेण सहाष्यायिभि- | परिपाक होनेपर शालके द्वारा सहपाठियोंके साथ ततका 
त्विचारेण। तथा चोक्तम्‌-'आचार्यात्पादमादत्ते | विचार करनेसे [ इनकी प्राति होती है ]। ऐसा ही 


.  |कहा भी है---'शिष्य एक पाद आचार्यसे प्राप्त करता 
दं शिष्यः खमेधया | कालेन पादमादत्ते पादं | ६, एक अपनी बुद्धिसे, एक काङक्रमसे और एक अपने 


प्रह्मचारिभिः' इति ॥ १३ ॥ सहाध्यायी त्रह्मचारियोंके द्वारा प्राप्त करता है'% ॥ १ ३॥ 


त उत्साहयोगेन बुद्विबिशेषग्रादुभीवेन, ततः 


~ 5696 -. 
गुरुसेवाका महत्त्व 


शानादीनामाचार्यसंनिधाने फलसिद्विरित्याह- | अब उ ह साधनोंकी फल- 
प्राप्ति आचायकी स॑ ह 


 बम्चप्ाएणाणालणणाउ्रिण्माडा - > १ हई दा पाद हे इसकी प्राप्त प्राप्त 
* यहाँ श्रवण, मनन और निदिष्यासन ही ब्रह्मविद्याके पादरूपसे विवक्षित हे | वण पहला पाद हे शिति 
गुस्के द्वारा होती है भनने दृ है, इसकी प्राप्त उत्साहसे होती है । इस 
निशासु उत्सादपर्वक ,' मननके दो भेद हैं | मननका पूर्वार्द दूसरा पाद है? इ 
a तीन अनेकों युक्ति-प्रयुक्तियोंसे अवण की हुई विद्याकी अर्थवत्ताका १८ 
शाज्रसे मिळाता है हक सदाध्यायियोके साथ शाख्राध्ययनसे होती है । इस ख्थितिमै 
चिन्तन किया जाता ३ | महती निदिध्यासन है | इस अवस्थामे निश्चित गास 
सव, ¢ अभ 
पूर्ति कालक्रमसे अर्थात्‌ दीर्घकालतक निरन्तर 
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१०० श्रीसनत्सुज्ञातीये सशांकरभाष्ये 
र क त >> 
ज्ञानादयो द्वादश यस्य रूप्मन्यानि चाङ्गानि तथा बलं च | 


¢. pe 6 € ०. ०. ब्रह्म ९ 
आचाययागे फलतीति चाहुब्रह्माथंयोगेन च ब्रह्मचयम्‌ ॥ १४॥ 


कवळा ती आन 1 विकी 


ज्ञानादि बारह गुण जिसके रूप हैं तथा उसके अन्य अङ्ग और वळ--ये आचार्यक्रा सम्बन्ध होने 
ही सफल होते हैं एवं त्रझचर्यकी सफलता ब्रक्मतत्तकी प्राति होनेपर होती है ॥ १४ ॥ 


ज्ञानादयः ज्ञान च' इत्यादिना पूर्वोक्ता ज्ञानादय:” अर्थात्‌ ज्ञानं च’ इत्यादि इले 
संगा न्यानि पहले कहे हुए ज्ञानादि वारह गुण जिस पुरुपके ह्य 
FER ता. आ का हैं तथा 'श्रेयांस्तु पड्विधस्त्याग;? और “सत्यं ध्यानम्‌ 


चाङ्गानि श्रेयांम्तु पडविधस्त्यागः”, “सत्यं ध्यानम्‌? इत्यादि दो इळोकोसे बतछाये हुए अन्य गुण जिसने 

अङ्ग हैं और उसका जो बल--स्वधमपालनका साथ 
इति श्लोकद्वयेन चोक्तानि | तथा बल च है, वे सब आचार्यका सम्बन्ध दोनेपर ही सफळ होते 
हैं, आचार्यका सम्बन्ध हुए बिना उनकी सफलता नहीं 
हु ल ७0० आ ति होती । इस वितरयमें “आचार्यसे ही त्रियाका ज्ञान होता 
फति, नाचाययोगं पिता फडति । श्रूयते च-- | हे, «आचायर्‌ पुरुषको ही ज्ञान होता है? ऐसी 


“आचायीद्वैव विद्या विदिता? इति, 'आचार्यवान्पुरुषो | श्रुतियाँ भी हैं । तथा ब्रह्मतस्वका सम्बन्ध होनेसे 
_ | ब्रह्मचर्यं सफळ होता है । अर्थात्‌ गुरुकी सतिप 


का. Lo ©= ¢ दिदं 
बेद? इति च । त्रक्षार्थयोगेन च ब्रह्मच यदिदं | रहकर जो यह गुरुशुशरपादिका आचरण करना है, उप 


गुरुसंनिधो शुश्रूपाद्याचरणं तद्‌ त्रह्मचर्यं ब्रह्माथ, त्रझचर्यकी सफलता ब्रह्मतल्का सम्बन्ध होनेपर होती 
2 ». य है । तात्पर्यं यह है कि सचिद्यानन्दादतोय ब्रह्मे 
योगेन फति, खात्मनश्रित्सदानन्दाद्वितीय- | साथ अपनी एकता सम्पादन करनेसे उसकी सफलता 


्र्मात्मैकवसम्पादनद्वारेण फलतीत्यर्थः ॥१४॥ | होती है॥ १४ ॥ 


© € © [३ 
तद्मपरिपालनसामथ्यं च सवमाचाययोगे एव 


RO TT. 


बह्मचर्यक्ी स्तुति 


त्रह्मचर्यस्तुतिं करोति द्वाभ्याम्‌ | अब दो इलोकोसे ब्रझचर्यकी स्तुति करते है-- 
एतेन बरह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुवन्‌ । 
ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मचयण चाभवन्‌ ॥ १५॥ 
एतेमैब  सगन्धवी रूपमप्सरसोऽजयन्‌ । 


कक | 
एतेन ब्रह्यचर्यण तर्य अहाय जायते॥१६॥ 


इस ब्रह्मचर्यक्े द्वारा देवताओने देवल प्राप्त किया था तथा महाभाग क्रगिगण मी ब्रह्मचर्यके द्वारा दी ऋ 


हुए थे । इसीके द्वारा गन्धवेकि सहित अप्सराओंने रूप प्राप्त किया था तथा इत रहमवर्यसे दी 


प्रकाशका कारण द्वोता दै ॥ १५-१६ ॥ | और 
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तृतीयो ऽध्यायः १०१ 

देवा देवत्वमेतेन प्राप्नुवन्‌ । ऋषयोऽपीह | इसके द्वारा देवताओंने देवत्व प्रात किया था 
श्रपित्वमेतेन प्राप्ताः । सगन्धर्वा गन्धैः सह | Zपिंगण भी इसीसे ऋषिलको प्राप्त हुए थे । सगन्धर्व-- 
वर्तमाना रूपमप्सरसोऽजयन्‌, रुपाणि रमणीयानि | के सहित स्थित अप्सराओने इसीसे रूप-- 


रमणीय रूप लाभ किया था; [ तथा इसीसे ] सूर्य 
एतेन ब्रह्मचर्येण अजयन्‌ । अहो दीसिसमूहः ) बते है 
प हो दीसिसपूहः, (अह्वाय!--“अहृ? दीतिसमूहको कहते हैं, अतः 


अ ५ 0 ° 
हवाय जगतां द्योतनाय दश्च जायते । उक्त अह्वाय--जगतूके प्रकाशनका हेतु होता दै । "अह 
च--'अद्घो दी प्िश्च कथ्यते’ इति ॥ १५-१ ६ ॥ | दीप्तिक कहते हैं? ऐसा कहा भी है ॥ १५-१६ ॥ 


Ne. YY 


कथमेकस्य ब्रह्मचर्यस्यानेकविधफरुसाधक- | एक ही अ्रह्म्यका अनेक प्रकारके फढोंका 


त्वमित्यत आइ- ' साधकत्व किस प्रकार है, सो अब बतढाते हैं-- 
आकाङ्वार्थस्य ` संयोगाद्‌ रसभेदार्थिनामिव । 


एबं ह्येतत्‌ समाज्ञाय तादृग्भवं गता इमे॥१७॥ 


विभिन्न रोकि इच्छुकोकि समान [ विभिन्न ] अमीष्ट अर्थोका संयोग होनेसे [ यह तइचुङूळ विभिन्न फल 
प्रदान करता दवै ] । इसे इस प्रकार जानकर ये देवगण उस-उस प्रकारके भातरोंको प्राप्त इए हैं ॥ १७ ॥ 
यथा निन्तामण्यादयो रसभेदार्थिनाम आका- जिस प्रकार रसभेदके इच्छुकांको चिन्तामणि आदि 


च सयो ह 0 र उनके आकाङ्कित पदार्थका संयोग कराकर उन्हें अभीष्ट 
दुगथंस्य कु क्ष ८) च्ठाः ७ ५ (७ 
बाथ सयागात्‌ तचदाका ङ्घतमथ अ्रपच्छानत) | पदा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह अद्मचर्य 


एवमेवैतद्‌ त्रह्चर्यमाकाङ्वाथख संयोगात्‌ तत्तदा- | आकाह्लित अर्थके संयोगद्वारा उस-उस अभीष्ट अर्थी 
ति छि हि प्राप्ति करातां है--ऐसा जानकर ये देवादि उस-उस 
काङ्कितमथ प्रयच्छतीति ज्ञात्वा तत्तत्फठाथ मचय प्रकारके फळकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यका आचरण कर 
परित्वा ताइग्भावं तादशं भावं गता हमे देवादयः । | वैसे भाव अर्थात्‌ उसी प्रकारके भावको प्राप्त हुए हैं। 
९ ५ क्योंकि आचार्यकी संनिधिमें अनुष्ठान किये गये ब्रह्मचर्यसे 
पसादाचार्यसंनिध्यनुष्ठिताद्‌ बक्मचर्यात्‌ परमपुरु रुयो आहि होती. है, अतः आचार्य 


पथप्राप्तितमादाचार्ययोनि 'प्रविइय गर्भो भूत्वा | प्रवेश कर उसका गर्भ होकर ब्रहमचर्यका आचरण 
षच चरेदित्यर्थः || १७ ॥ करे--ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १७ ॥ 


कर्म और ज्ञानके विभित्र फल 
| प्रकार ज्ञाननिष्ठा तो तभी हो सकती थी 
न्वे ८ ७०। किंतु इस प्रकार ज्ञान 
कै ह यदि ह पहाल जब कि केवल ज्ञान ही पुरुषार्थ होता, परंतु पुरुतार्थका 


हे अपितु कर्मण एवेत्याशडक्याह--... | हेतु तो कर्म मी है--ऐसी आशङ्का करते कहते हैं-- 
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अन्तवन्तः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकाञ्जनाः कर्मणा निर्मितेन । 
ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति नित्यं न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः ॥ ¦ „ ॥ 


हे क्षत्रिय ! वे ( कर्मपरायण ) लोग तो अपने किये हुए कर्मद्वारा नाशवान्‌ छोकाँको ही त्रात दोन ; 
किंतु ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ नित्य प्रकाशको प्राप्त होता है । इसके सिवा उसका कोई और मार्ग नहीं £ || ८॥ 


हे क्षत्रिय ! अन्तबन्त +-अन्तवतो लोकान्‌ पित- हे क्षत्रिय | वे ( कर्मपरायण छोग ) अन्तवान-... 


, | पितृळोक, देवळोकादि नाश्चवान्‌ छोकोंक्रो ही प्राप्त रन 
लोकदेवलोकादी ते जयन्ति प्राप वरि न्त्‌ पि ३ FR ` बै १» ७ ४ |”1 
य चान्त नान हैं; वे अनन्त अर्थात्‌ अपने आत्मस्वछप परमात्मक 


खात्मभूत परमात्मानं लोकं जयन्ति । केन | प्राप्त नहीं होते | तो किर अनन्त ठोकवी प्राति क्रिये 
6 [रै दाटू कारक 2 
तद्यनन्तलोकप्रापिरित्याशङ्कयाह-ज्ञानेन विद्वान्‌ होती है! ऐसी शका रक कद्वत ्ै---विद्रान 
हल ज्ञानके द्वारा नित्य तेजको प्राप्त द्वोता दै; नित्य--- 
अर त् र (२ - विनाशी Cc क ~ क 
तेज येति नित्यमिति । नित्यमविनाझ्यात्म अः अथात्‌ आत्मभूत तज यानी व्यानि ग्रा 
भूतमेवाभ्येति तेजो ज्योतिनं कर्मणा । होता है, कर्मके द्वारा नहीं । 
कस्मात्‌ पुनज्ञानेनेवाभ्येति ? तत्राह--न किंतु ज्ञानसे दी वह उसे क्यों प्राप्त द्वोता दै £ इस 


विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः । तस्य पूर्णानन्द्ज्योतिपो | १२ ऋष्ट हे--क्यॉकि उसका कोई अन्य मार्ग नहीं 
है अर्थात्‌ उस धूर्णानन्दमय प्रकारा एक छानकों 
मार्गो नास्त्येव । कति ज्‌ लाळ ग एक डा 
इकार और कोई मार्ग नहीं है | श्रुति मी कद्वती दै 
हा “ हे 
र्यते ४932 विदित वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था | «से ही जानकर पुरुष मृत्युसे परे चछा जाता डर 


विद्यतेऽयनाय’ इति ॥ १८ ॥ मोक्षके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं हैः | १८ ॥ 


ज्ञानमेक मुक्‍त्वान्यः पन्था 


धुतराष्ट्रका वक्षखरूपविषयक प्रश्न 


ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ जिस ब्रक्मका साक्षात्कार करता 
हे, वह किसके समान प्रतीत होता है, सो वृत 
पूछते हे 


जञानेन विद्वान्‌ यदू ब्रह्म पश्यति, तत्किमिवा- 
भातीति एच्छति धृतराष्ट्रः 


शतराष्ट्र उवाच-- 
आभाति शुक्लुमिव लोहितमिवाथो कुष्णमथार्लुनं काद्रवं वा । 
यदू ब्राह्मणः प्यति यत्र विद्वान्‌ कथंरूपं तदमृतमक्षरं परम्‌ ॥ १५ ॥ 


ET ~~ 
22120 


राजा धृतराष्ट्र बोले-प्रझनिष्ठ पुरुष जहाँ ब्रह्मका साक्षात्कार करता है, वहाँ वह ब्रह्म उसे शुक्र ठ 
श्याम) श्वेत अथवा धूम्रवर्ण किस प्रकारका प्रतीत होता है ? वह उत्कृष्ट अमृतमय अविनाशी ब्रह्म कैसे ल्प 
॥ है? ॥ १९ ॥ 
निक 
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ज्ञानेन यहिद्वान्‌ पश्यति ब्रह्म, तरिक शुक्लमिव 
आभाति, लोहितमिव आभाति, कृष्णमि अर्जुन 
काद्रवमिव आभाति । यत्र देशे भाति कथंरूपं 


तदमृतमक्षरं पर ब्रह्म ॥ १९ ॥ 


ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ जिस अविनाशी पर्रह्मका 
साक्षात्कार करता है, वह ब्रह्म क्या झुक्ळरूप प्रतीत होता 


है ! अथवा लोहित जान पड़ता है? या कृष्णवर्ण, 


अर्जुन ( इवेत ) अथवा धूम्रवर्ण प्रतीत होता है । वह 


अमृतमय अविनाशी उत्कृष्ट ब्रह्म जिस देशमें प्रतीत 
होता है कैसे रूपबाल जान पडता है ! ॥ १९, ॥ 


Ca -- 


ब्रह्मस्वरूपकी विलक्षणता 


एवं प्रष्ट; प्राह भगवानू-- | 


सनत्सुजात उवाच-- 


इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्छुजातने 
कहा— 


नाभाति शुक्रमिव लोहितमिवाथो क्ृष्णमथार्जुनं काद्रवं वा । 
न प्रथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे नेतत्समुद्रे सलिलं बिभर्ति ॥ २०॥ 


श्रीसनत्छुजातजी बोले--यह न तो झुक्र-सा प्रतीत होता है और न लोहित, श्याम, खेत या 
धूम्रवर्ण ही जान पड़ता है । यह न प्रथ्वीमें स्थित है, न अन्तरिक्षमे विधमान है और न समुद्रमें ही कोई पन्नभूता- 


तमक देह धारण करता है ॥ २० ॥ 

नेतदू ब्रह्म शुक्लादिरूपत्वेनावभासते,अरूपत्वाद्‌ 
ब्रह्मण! । श्रूयते च--*ततो यदुत्तरतरं तदरूपम- 
नामयम्‌? इति । 'अशव्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' इति 
च। तथा न पृथिव्यां तिष्टति नान्तरिक्षे । तथा च 
भुतिरन्यत्रानवस्थानं दर्शयति--'स भगव! 
सिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्ये महिम्नीति ।' 

कसात्पुनः कारणात्‌ पृथिव्यादिषु न तिष्ठति ! 
तत्राह--नेतत्समुद्रे सलिलं पञ्चभूतात्मकं देहं 
विभर्ति । सलिलशब्दो भूतपञ्चकोपलकषार्थः । 
पथा 'अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमपासृजत' 
जापि अपूब्दो भूतपञ्चकोपलक्षणारथः । श्रयते 


यह ब्रह्म शुक्रादि रूपसे नहीं भासता; क्योंकि ब्रह्म 
रूपरहित है । इस विषयमें “उससे जो आगे है, वह 
अरूप और अनामय है? एवं “वह शब्दरहित, स्परीरहित 
और रूपरहित है? इत्यादि श्रृतियाँ भी हैं | तथा वह न 
पृथ्वीमें स्थित है और न आकाशमें । इसी प्रकार “गन्‌ ! 
वह किसमें स्थित है ? इसपर कहते हैं---अपनी महिमा- 
में! यह श्रुति भी उसकी अन्यत्र अनवस्थिति प्रदर्शित 


करती है । 


किंतु वह परथिवी आदिमें किस कारणसे स्थित नहीं 
है ! ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते हैं-यह समुद्रमें भी 
जल अर्थात्‌ पञ्चमूतात्मक शरीर धारण नहीं करता | 
यहाँ 'सलिळ' शब्द पाँचों भूतोंका उपलक्षण करानेके 
लिये है; जिस प्रकार कि '[ ईवरने ] पहले जलकी 
ही रचना की और उसमें वीर्याधान किया? इस श्रुतिमें 
(अपू ( जळ )! शब्द पाँचों भूर्तोके उपलक्षणके लिये 
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च पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ पश्चायामाहुतावापः पुरुष- | दै ।[ इसके सिवा ]ऐसी श्रुति भी द-प 
अनुसार 'पौँचत्री आइतिमे आप ( जळ ) की संश 
वचसो भवन्तिः इति अपामेव पुरुषशव्दवाच्यः | (पुरुप' हो जाती है? । यहाँ जलका ही 'पुरुय! शद 


त्व । वाच्यत्व दिखळाया है । 


[ उपर्युक्त बित्रेचनसे | यह बतलाया जाता है 


1... , वि दिवदीद्ग कि यदि ब्रह्मकी स्थिति संसारके अन्तर्गत हो तो संसार. 
ह ल णह व टर - 
त वत ता तता तहत तत में अनुप्रत्रिष्ट होनेके कारण घग्रादिके समान उसका 


एतदुक्तं भवति--यदि ब्रह्मणः संसारान्तरवे्ति- 


रूपादिमत्वमन्यसिंथ्ावस्यानं भवेत्‌ । इदं तु | अमुकरूपादिमत्त एवं अन्यमे अवस्थिति होनी सम्म 
दि , ष्टे है । किंतु अपूर्वादिखूप होनेके कारण यह ब्रह्म उसमें 
पुनरपूर्वादिलक्षणत्वाद्‌ संसारानसुम्रविष्टमेव नरह, | छ हे हो नहीं; अतः वद ख्पादिरदित ही 


तसाद्रूपादिरहितमेब वदिति ॥ २० ॥ है || २० ॥ 
RS “फट nnd 
तहिं न कस्य ुत्राप्युपलभ्यते इत्याह-- | अब यह वतळाते हैँ कि तब तो यह कहीं किसीको 


उपलब्ध नहीं हो सकता--- 
न तारकासु न च विद्युदाश्रितं न चाभ्रेषु दृश्यते रूपमस्य । 
न चापि वायौ न च देवताछु नेतच्चन्द्रे दृश्यते नोत सूर्ये ॥ २१ ॥ 
नैवक्षु तन्न यजुःषु नाप्यथवेसु न दृयते वै विमलेषु सामसु । 
रथन्तरे वाहते वापि राजन्‌ महाब्रतस्यात्मनि द्रश्यते तत्‌ ॥ २२ ॥ 


यह ब्रह्म न तारागणमें है, न विद्युतमें स्थित है. और न मेघोंमें ही इसका रूप देखा जाता है | यह न 


बायुमें है, न देवताओंमें है, न चद्धमानें है और न सूर्यमें ही देखा जाता है । यह न ऋगेदमें उपख्ब्ब होता 
है, न यजुर्वेदमें, न अथर्ववेदमें और न निर्मछ सामश्रुतियोंमें ही दिखायी देता है । तथा हे राजन्‌ ! रथन्तर और 
वृहद्रथ सामोमें भी इसकी उपलब्धि नहीं होती । इसका साक्षात्कार तो महात्रतशीछ ब्राह्मणको अपने अन्त;करण- 
में ही होता है | २१-२२ ॥ 
ज्ञान च सत्यं च? इत्युपक्रम्य “महात्रता द्वादश पहले “ज्ञानं च सत्यं च? यहाँसे लेकर “महाव्रता 
द्वादश ब्राह्मणस्य? इस वाक्यतक जिन गुणोंका वर्णन 
त्राहमणस्य' इति ये गुणा उक्तास्तत्संयुक्तस्यात्मनि | किया गया है, उनसे सम्पन्न पुरुषको वह परब्रह्म अपने 
अन्तःकरणमें उपलब्ध होता है । वह घटादिके समान 
दश्यते तत्पर ब्रह्म न घटादिवदिदंतया सिध्यति, अपि | इदंरूपसे सिद्ध नहीं होता, अपितु अपने अन्तः 
| आत्मखखूपसे ही सिद्ध होता है--ऐसा इसका 
त्यात्मन्येवात्मतया सिद्धयतीत्यथ! ॥ २ १-२२ || । तात्पर्य है ॥ २१-२२ ॥ | 
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तृतीयो ५ध्यायः 


। क 
बह्मसाक्षात्कारका स्वरूप और फल 


दानीं तत्स्वरूपं तद्दर्शनं तत्फलं च इलोक- 
येत निर्दिशति 
अवारणीय तमसः 


अब दो इलोकोसे उसके स्वरूप, उसके दर्शन और 
उसके दर्शनके फलका वर्णन करते हैं-- 
परस्तात्‌ तदन्ततोऽभ्येति विनाशकाले । 
अणीयरूपं च तथाप्यणीयसां महत्खरूपं खपि पर्वतेभ्यः ॥ २३ ॥ 
तदेतदहा संस्थितं भाति सर्वं तदात्मतित्पशयति ज्ञानयोगात्‌ । 


तस्मिन्‌ जगत्सवेमिदं प्रतिष्ठितं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २४ ॥ 
अज्ञानान्धकारसे अतीत यह ब्रह्म अविच्छिन्न है; अन्तमें जगतका प्रलयकाल उपस्थित होनेपर भी यह 
स्थित रहता है । यह सूक्ष्मांसे भी अत्यन्त सूद्ष्मछूप और पर्वतोंसे भी महान्‌ है | उसमें स्थित हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकाशखरूप ब्रह्मसे ही प्रकाशित हो रहा है; आत्मत्रेत्ता लोग ज्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं; 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसीमें स्थित है; जो उसे जान जाते हैं, वे अपर हो जाते हैं || २३-२४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां वैयासिक्यासुद्योगपर्वणि एतराट्र्सनत्सुजातसंवा दे 
श्रीसनत्सुजातीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


यदिदं महात्रतस्यात्मनि इश्यते तदवारणीयं 
ब्रह्म सवेगतत्वात्‌ । तमसोऽज्ञानात्‌ परस्तात्‌ तद्‌ 
ब्रह्म अन्ततोऽस्येति प्रविशति विनाशकाले प्रलय- 
काले, जगदिति शेपः । तथा अणीयसामपि 
अणीयरूपं पर्वतेभ्योऽपि महत्स्वरूपम्‌ । श्रूयते च 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌! इति । 

चञ्यन्ते च ये अणुत्वमहत्त्वादयो लोके तदे- 
तत्सव जगद्‌ अह्ा अह्नो रूपेण प्रक्राशरूपेण त्रह्मणि 
संस्थितं तदात्मत्वेनेवावभाति । श्रूयते चतस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति’ इति, 'येन खर्यस्तपति 
तेजसेद्ध इति च । तद्‌ ब्रह्म आत्मवित्पञ्यति 
शानयोगाद्‌ न क्रमयोगेन, तसिन्नेव परमात्मनि 


जगत्सवेमिदं प्रतिष्टितम्‌ । ये एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्ति ॥ २३-२४ ॥। 


इति श्री मत्परमहं सपरित्राजकाचार्य 


महात्रतशीळ ब्राह्मणको जिसका साक्षात्कार होता है, 
बह ब्रह्म सर्वगत होनेके कारण अत्रारणीय ( अविच्छिन्न ) 
है तथा तम--अज्ञानसे परे है | अन्तमें जगतका नाश 
होनेके समय अर्थात्‌ प्रलयकालमे भी वह ब्रह्म स्थित 
रहता है | यहाँ “जगत्‌? पद वाक्यमें शेष है । तथा 
वह अणुओंसे भी अणु और पर्वतादिसे भी महान्‌ है; 
जैसा कि “वह अणुसे भी अणु और महानसे भी मदान्‌ 
है? यह श्रुति बतलाती हैं । 

तवा ढोकमें जो अणुत्व और महत्त्वादि देखे जाते 
हैं, वह सम्पूर्ण जगत्‌ अह:--दितरसरूप अर्यात्‌ प्रकाश- 
स्वरूप व्रह्मसे ही, उसमें स्थित हुआ अर्थात्‌ तद्रपसे ही 
भासता है । उसके विष्यमें “उसके प्रकाशसे यह सब 
प्रबाशित है? तथा “जिसके तेजसे दी होकर सूय 
प्रकाशित होता है! इत्यादि श्रतियाँ भी हैं । उस ब्रहम 
का आतायेत्ता ज्ञानयोगसे साक्षात्कार करता हैँ, कमयोग 
से नहीं । उस वरमात्मामें ही यह सम्ूण जगत्‌ स्थित 
है । जो उसे जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं ॥२३-२०॥ 

श्रीगोविन्दभगवत्यज्यपादरि क्षष्यध्वी शंकरभगवत: कृतौ 


श्रीसनस्सुजातीय भाष्ये तृतीयो 5ध्यायः ॥ हे ॥ 
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१०६ 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


चतुर्थोञ्ध्यायः 


ब्रह्मका योगिहर्य रूप 


'अवारणीयं तमसः परस्तात्‌’ इत्यादिना ब्रह्मणो 
रूपं निर्धार्य तदात्मवित्पश्यति ज्ञानयोगात्‌! इति 
ज्ञानयोगेनात्मदर्शनमुक्तम्‌ । पुनरपि तस्य स्वरूपं 


“अवारणीयं तमसः परस्तात्‌? इत्यादि इळोकसे ब्रह 


स्वरूप निश्चय कर 'तदात्मवित्पइयति ज्ञानयोगातः ठ 


वाक्यसे ज्ञानयोगके द्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया | 
फिर भी उस (ब्रह्म) का स्वरूप दिखाकर ३ 


दशयित्वा योगिनस्तट्र्पं पश्यन्तीत्याह-- बतळाते हे कि योगिजन उस रूपका ददान करते है... 
सनत्सु जात उवाच--- 
यत्तच्छुक्रं महज्ज्योतिदीप्यमान महद्यशः । 
यद्वै देवा उपासते यस्मादर्को विराजते | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १ ॥ 


भ्रीसनत्खुजातजी बोले-वह जो शुद्ध महान्‌ ज्योति है, देदीप्यमान महान्‌ यश हे, देवगण जिसकी 
उपासना करते हैं तथा जिसके द्वारा सूर्य सुशोभित है, उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन करते हैं ॥ १॥ 


यदू ब्रह्मवित्‌ पश्यति ज्ञानयोगात्‌, यज्ज्ञात्वा 
अमृता भवन्ति, तच्छुक्रं शुद्भमविद्यादिदोषरहितं 
हज्ञ्योतिः सवोवभासकत्वात्‌। श्रूयते च--*तस्य 


्रहमवेत्ता ज्ञानयोगके द्वारा जिसका साक्षात्कार कह 
हैं, जिसे जानकर अमर हो जाते हैं, सत्रका प्रवाद 
होनेके कारण वह शुक्र--शुद्ध अर्यात्‌ अविद्यादि, दोगे 
रहित महान्‌ ज्योति है । उसके विपयमें “उसीके प्रकाशे 


भासा सर्वमिदं विभाति! इति । दीप्यमानं | पद सत्र प्रकाशित है? ऐसी श्रुति भी हे । जो दीमाग 


भ्राजमानं महद्यशः | श्रूयते च-'तस्य नाम महद्यशः 
इति । यट ब्रह्म देवा इन्द्रादय उपासते । श्रूयते 
च-तिद्‌ देवा ज्योतिषां जयोतिरायुर्होपासतेऽमृतम्‌' 
इति । यसात्‌ परञ्योतिषो त्रह्मणोऽकं आदित्यो 
विराजते येन सर्यस्तपति तेजसेद्वः’ इति श्रुतेः | 
एवंभूतं परमात्मानं भगवन्तं सनातनं योगिन एव 
पञ्यन्ति, न पुनज्ञोनयोगरहिता। ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ प्रकाशमान महद्यश है, जैसा कि “उसका ताम 
महरा हे” इस श्रुतेसं छुना जाता हं । तथा मिस 
त्रसकी इन्द्रादि देवगण उपासना करते हैं; जैसी रि 
श्रुति है--“उसे देवगण ज्योतियोंका ज्योति, आए 
और अमृतरूपसे उपासना करते हैं |? तथा बिसर 
द्वारा तेजसे सम्पन्न हो सूर्य तपता है? इस श्रि 
अनुसार जिस परप्रकाशमय ब्रह्मसे अर्क अर्थात & 
प्रकाशित होता है। ऐसे उस परमात्मा सत 
भगवानको योगिजन ही देखते हैं | जो ज्ञानयोगे रट 
हैं, वे नहीं देखते ॥ १ ॥ 


TTPO 


[५ 
वह्का सवकारणत्व स्वयंप्रकाशत्व 


हा द्‌ शयति-- 


इदानीं परसादेव त्रह्मणो हिरण्यगर्भायुत्पत्ति | 


अब परत्रह्मसे ही हिरण्यगर्मादिकी उत्पत्ति दिख ८ 
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छु चतुथा ऽध्यायः 


शुक्राद्‌ ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण बढ़ते | 
तच्छुक्रं ज्योतिषां मध्येऽतप्तं तपति तापनम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 


उस शुद्ध ब्रह्मसे [ काय ] ब्रह्मकी उत्पत्ति होती है, शुद्र ब्रह्मसे ही उसकी वृद्धि होती है | [ आदि- 
व्यादि ] ज्योतिर्गणोंमें उन्हे प्रकाशित करनेवाला और खयं उनसे अप्रकाशित वह शुद्र ब्रह्म खयं ही प्रकाशित 
होता है । उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन करते हैं ॥ २ ॥ 


शुक्राच्छुद्धात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ ब्रह्मणो हिरण्यगर्भा- | शुक्र अर्थात्‌ पूर्वोक्त शुद्र ब्रह्मसे दिरण्यगर्भसंज्ञक 


श्ट | [न कुने हे हक त|। उता त्त् हे फिर ॥ वह उत्प ब्र्आ त्रद्म 
व्यं ब्रह्म प्रभवति उत्पद्यते । अथोत्पन्न॑ रह्म | की उति होती हे । फिर वह उतन्न दुआ त 
शुद्ध ब्रह्मके द्वारा ही विराट्रूपसे वृद्धिको प्राप्त होता है | 


च ७७ डार त र ह 
शुक्रेण वर्धते विराडात्मना । तच्छुक्रं शुद्धं ब्रह्म | वह शुक्र यानी झुद्ध बरह्म आदित्यादि ज्योतिर्मणके मध्यम 
ज्योतिषामादित्यानां मध्ये तेरतप्तमप्रकाशित सत्‌ | उनसे अतप्त---अप्रकाशित रहते हुए ही खयं तपता-- 
तपति स्वयमेव प्रकाशते, तेपामपि तापनं | कारित होता है और उनका भी तापन--ग्रकाशक 


1 है । इस प्रकार जो अन्योंसे अप्रकाइय एवं सभीका 
प्रकाशकम््‌ | योऽन्यानवभास्यः सवोवभासकः स्वय- | प्रकाशक दै, वह अद्य खयं ही प्रकाशमान है; उस 


मेवावभासते तं भगवन्तं योगिन एवं पझ्यन्ति ॥२॥। | मगवानका योगिजन ही दर्शन करते हैं || २ ॥ 


शुद्ध बह्म, कारण बह और कार्य ब्रह्मकी एकता 
इदानीं पूर्णवाक्याथ कथयति-- छु अब (पूर्णमिद ०---? इत्यादि वाक्यका अर्थ बतळाते 
पूणीत्‌ पूर्णघुडरन्ति पूणीत पूर्ण प्रचक्षते। 
हरन्ति पूर्णात्‌ पूर्ण च पूर्णनैवावशिष्यते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌॥ ३ ॥ 


पूर्ण ( परमात्मा ) से [ जीवरूप] पूर्णको उद्धत करते हँ । पूर्णसे उद्धृत होनेके कारण वह पूर्ण ही कहा जाता 
| ~ हें २ अर्वा लर ष्ट ~ 

` है । पिर उस पूर्णसे [ शुद्ध आत्मखरूप ] पूर्णको अलग कर ठेते हैं और इस प्रकार पूर्णरूपसे ही अवशिष्ट रहते 

। उस सनातन भगवानका योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ ३ ॥ 

'पूर्णसे अर्थात्‌ देश, काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न 


पूणोद्‌ देशतः कालतो अपरिच्छिन्ना र _ 
गोद देशतः कालतो वरतुतश्च त्‌ दातासे जीवरुपसे इको ही उद्धृत कले है । 
[कि पूर्णसे जीवरूपसे पूर्णको ही उद्धुत किया हैं, 


हि ; पूर्णमेबोद्धरन्ति जीवरूपेण । यत्पूणोत्‌ यो 
` पद जीवात्मना अतः पूर्णादेव समुद्श्रतत्वा- | अतः पूर्णसे उद्धृत होनेके कारण विद्वान के 
पूर्ण तलाते सी प्रकार 

दि जीवखरूप॑ पूर्णमेव प्रचक्षते विद्वांसः । तथा खरूपको भी पूर्ण दी वतलाते हैं | 
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हरन्ति पूणीद्‌ जीबात्मनावखितात्‌ पूणेमार्मस्वरूप- 
मात्रं देहेन्द्रयादनुप्रबिष्ट देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य 
तत्साक्षिणं सबीन्तरं देहद्वयादुद्रन्तीत्यर्थः । तत 
उद्धतेनैध मूलभूतेन पूर्णीनन्देनावशिष्यते तेनेव 


पूणीनन्देन ब्रह्मणा संयुज्यते । चित्सदानन्दा- 


द्वितीयन्नह्मात्मनाबतिष्ठत इत्यर्थः । 
'वूर्णमेवावशिष्यते' इति वा पाठः । यदा 
देहन्द्रियादिभ्यो निष्कुष्य तस्साक्षिणं सवोन्तरं 
देहदयादुद्धरन्ति, तदा पूर्णमेवावशिष्यत इत्यर्थः । 
त॒था च श्रुतिः--पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्ण- 
मुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते । 
अस्यायमर्थः--पूर्णमदस्तच्छब्दवाच्यं जगत्‌ 
कारणं ब्रह्म । पूर्णमिदं खंशब्द निर्दिष्ट प्रत्यगात्म- 
~ क थयो 6 0 [a 
स्वरूपम्‌ । अनयोस्तत्वंपदाथयोः कथ पूणत्वमिति 
चेत्‌,  तत्राह--पूर्णाद नवच्छिननात्पूर्णमेवोदच्यते 
उद्रिच्यते जीवैञ्वररुपेण यसतात तसादनयोः 
पूर्णत्वमित्य्थः । पूर्णस्य तच्मात्मनावखितस्य पूर्ण 
रूपमादाय तखंपदार्थयोः शोधनं कृत्वा शोधित- 
पदार्थः सन्नित्यर्थः । पूर्णमेव ब्रह्म अवशिष्यते 
पूर्णमेव ब्रह्मे भवतीत्यर्थः | यः पूर्णस्वरूपस्तं 


प्रमात्मार्न योगिन एव पझ्यन्ति ॥ ३ ॥ 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


TT “_ 
जीव-रूपसे स्थित इस पूर्णसे आअखरूपमात्र पर ३ 
करते है । तात्पर्य यह है कि देह और निया 
अनुप्रविष्ट उनके साक्षीको, जो सबसे अन्ताता |, 
देह और इन्द्रियादिसे निकालकर स्थूछ-सूक्षा १) 
प्रकारके देहोंसे उद्दत करते हैं | तब यह उनसे उद्‌ 
किये हुए अपने मूलभूत पूर्णानन्दरूपसे ही बच हग 
है--वह उस पूर्णानन्दखरूप ब्रह्मसे ही संयुक्त हो जात 
है अर्थात्‌ चित्‌, सत्‌) आनन्द एवं अद्वितीय ब्रह्मने 
ही स्थित हो जाता है । 
अथवा [ पूर्णेनैवावशिष्यते के स्थानमें ] धूण 
रिष्यते? ऐसा पाठ हो तो ऐसा अर्थ होगा कि निम 
समय देह एवं इन्द्रियादिसे निकालकर उनके साक्षी 
सर्वान्तर्यामी आत्माको देहद्ययसे उद्धृत करते है, तब {1 
ही अवशिष्ट रहता है | ऐसी ही यह श्रुति भी है- 
"बह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्णसे पूर्णकी अभिव्यति 
होती है. । इस पूर्णके पूर्णत्वको अलग करनेपर भी प 
ही शेष रह जाता है ।' 


इसका अर्थ इस प्रकार है--वह अर्थात्‌ तच्छ 
वाच्य जगतूका कारणभूत ब्रह्म पूर्ण है | तथा यहू-- 
त्वंशब्दसे निर्दिष्ट प्रत्यगात्मखरूप ( कार्यत्रह्म ) भी 
इण है। यदि कहो कि इन तत्‌ और ल्वंपदके वाग्योगी 
पता किस प्रकार है ? तो इसपर कहते हे. क्योंकि 
पूर्ण अर्थात्‌ अनवच्छिन्नसे जीव और ईश्वररूपसे पूर्ण है 
उद्धृत होता है, अतः इन दोनोंहीकी पूर्णता है । श 
र्ण अर्थात्‌ तत्‌ और त्ररूपसे स्थित (ईश्वर और जी) | 
के पूर्ण यानी रूपको अलगकर--तत और त्ब पदां | 
का शोधन कर अर्थात्‌ शुद्ध पदार्थ होनेपर श॑ 

र दाथ हू 

ब्रह्म ही अवरिष्ट रहता है अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्म ही हो मी 


है । यहू जो स्वरूप > 
ति _. ग्गेखरू है, उस परमात्माका योगिर्जन ही 
दशन करते हैं ॥३॥ 
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|| 


ब्रह्मका सवाश्रयत्व 


यथाऽऽकाशेऽवकाशोऽस्ति गङ्गायाँ वीचयो यथा । 
तदचराचर॑ सर्वं ब्रझण्युतप्य लीयते। 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार आकाशमे अवकाश हे और गङ्गाजीमे तरङ्ग हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन होकर 
उसीमे डीन हो जाता है । उस सनातन भगवानको योगिजन ही देखते हैं ॥ ४ ॥ 


स्पष्टार्थः लोकः ॥ ४॥ | इस ३लोकका अर्थ स्पष्ठ है ॥ ४ ॥ 


मडळ सक, ७, . 1 १८ 0) 
जीव और त्रक्षकी सहस्थिति 


इदानीं द्वा सुपर्णाषिति मन्त्राथ कथयति-- | अ ढा सुपर्णा? इस मन्त्रका अर्थ कहते हैं-- 


आपोऽथादूभ्यः सलिलं तस्य मध्ये उभो देवी शिश्रियातेन्तरिक्षे । 
आदध्रीचीः सविषूचीर्वसानाुभो बिभति पृथिवीं दिवं च । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 


पहले आप हुआ, फिर आपसे सलिल हुआ । उसके मध्यमें आकाशमें उपदिशाओंके सहित दिशाओंको 
आवृत करते हुए दोनों देव वर्तमान हैं । वे दोनों प्रथिबी और द्युलेकका पोषण करते हैं । उस सनातन भगत्रान- 


का योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ 
असात्‌ परमात्मन आप; प्रथमं सृष्टाः । तथा पहले इस परमात्मासे “आप”की रचना इई । ऐसा 
दौ मुजी भी कहते हैं-_*पददले उसने आपकी ही 
चाह मनुः- “अप एव ससर्जादौ' इति । भूतपश्वः होताच हे का हिल जी 
४ दमसष्टिरभिदिता। रचना की ।? यहाँ “अप्‌? शब्द पञ्चभूतको उपक्षि 
कोपलक्षणार्थोडपूछब्द: । अनेन दषम & करनेके लिये है । ऐसा कहकर सूक्ष्म सृष्टिका वर्णन 
अथानन्तरमङ्कयः पूर्वसृष्टाभ्यः सलिल भूतपश्च- | क्रिया गया । फिर इसके पश्चात्‌ पहले रचे गये आपसे 


कात्मकं स्थूलदेहादिक सृष्टम्‌ । तस सलिलस्य | /सलिङ'---पश्चमूतात्मक स्थूळ देहादिकी रचना हुई | 
देहात्मनावस्यितस्य मध्येञन्तरिक्षे हृदयाकाशे उभो | देहरूपसे स्थित उस सलिलके मध्यमें अन्तरिक्ष 
हृदयाकाराके अन्तर्गत जीव और परमात्मा दोनों देव--- 


जीवपरमात्मानी देवौ ्योतनखभाषौ शिश्रियाते 
बर्तेते । द्योतनशील आश्रित अर्थात्‌ वर्तमान हैं । 

& “आप? ( सं० अप्‌) और प्सलिलः--ये दोनों श 
पञ्जमूत और “सलिल? शब्दसे अपकार्योपलक्षित पञ्चनूतके कार्यमात्रको 


ब्द जलके वाचक कैं यहाँ आप! शब्दसे जडोपलक्षित 
को भ्ण किया गया है। 
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छ 


तिल ~“ Sette tte a i ps 


न फेवलमन्तरिक्षे एव शिश्रियाते आदध्रीचीः 
सविपूचीर्यसानौ आभिमुख्येन धियमाणा था खिता 
वा अश्चन्तीत्यादभ्रीच्यो दिशः, विपच्य उपदिशो 
विष्वग्गमनात्‌, ताभिः सह वतन्त इति सविषूच्यः 
्राच्याद्याः सर्वा दिशः, वसानो आच्छादयन्तो 
उभी बिभति प्रथिवी दिवं च। एको जीव आत्मनः 
खाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयन्रह्मात्मत्वमनवगम्य 
अनात्मनि देहादौ आत्मभावमापन्नः पृथिवीं 
भूतभोतिकलक्षणं कर्मफलानुरूपं सुखदुःखात्मक॑ 
देहादिकं बिभति । अपरो दिवं द्योतनात्मक॑ 
खात्मरूप॑ बिभति । 


श्रूयते च--द्वा सुपणी सयुजा सखाया समानं 


वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यन- 


उनन्नन्योऽभिचाकशीति’ इति । यः खात्ममायया 
स्वात्मानं प्राणाद्यनन्तभेदं कृस्वान्तरमनुप्रविश्य 
अभिपञ्यन्नास्ते तं भगवन्तं योगिन एव 
पश्यन्ति ॥ ५॥ 


व्र ठर क गे श्र “>>. 
घे घोवळ अन्तरिक्षे ही आश्रित नहीं | है 
० ९) i 


विपूचियोके सहित आदध्रीचियोको भी आचार. 
हुए हैँ। जो सेब ओर प्रियमाण अथवा खित हुई ह गी 
हुई हैं, उन्हें “आदप्रीची? अर्थात्‌ (दिशा? कहते हँ क 
सब ओर गमन करनेके कारण 'विपूची' उपदिशा 
नाम है; उनके सहित हैं, इसलिये 'सबिपूची,:... 
उपदिशाओंके सहित पूर्वादि समूर्ण द्विभ 
आच्छादित करते हुए वे दोनों प्रथिवी और दोव 
पोषण करते हैं। उनमेंसे एक जीव तो अपने खाम 
सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मामभावको ,न जाननेके काण 
देहादि अनात्मामें आत्मभावको प्राप्त हो पृविवीका अर्थात 
कर्मफळके अनुरूप भूत-मीतिक ल्क्षणोंवाळे सुख-दुःख. 
तमक देहादिका पोषण करता है तथा दूसरा थुळोक-- 
धोतनात्मक खात्मखरूपका पोषण करता है | 


श्रुति भी कहती है---“दो युग्म पक्षी साथ-साथ 


एक ही वृक्षका आश्रय करके स्थित हैं | उनमेंसे एक 


खादु पिप्पल भक्षण करता है और दूसरा भक्षण न 
करता हुआ केवल देखता है |? इस प्रकार जो अपनी 
मायासे अपनेको प्राणादि अनन्त भेदोंवाळा करके अन्तः- 
करणके भीतर प्रविष्ट हो साक्षीरूपसे देखता हुआ स्थित 
है, उस भगवानका योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ ५॥ 


ज्ञानीकी स्वात्मस्थिति 


इदानीं ज्ञानिनः स्तातमन्यवस्यानं दर्शयति-- | अब ज्ञानीकी अपने आरामे सधि दिखळाते हैं- 


रथस्य 
वहन्त्यरवास्तं 
प्रपश्यन्ति 


चक्रे 
केतुमन्तं 
योशिनस्तं ` 


` नित्य और अमोधकर्मा [ परमात्मा ] के [ त्रैोक्यरूप ] रथके | शरीररूप ] चक्रमें स्थित दिव्य एं 


तिष्ठन्तं 


_ धुवस्याव्ययकर्मणः | 
दिव्यमजरं दिवि। 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 


जरामरणादिशून्य पुरुषको इसके [ इन्द्रियलूप ] घोड़े थुळोकमें ले जाते हैं; [ ऐसे जिस प्रकाराखरूप परमात्मावी 
इसे प्राप्ति होती है ] उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन करते हैं ॥ ६ ॥ 


शुवस्याच्ययकर्मणः परमेश्वरस्य चेश्वरात्मनावस्मि 


ईश्वररूपसे स्थित नित्य एवं अमोधकर्मा परमेश्वर 


तस्य, रथस्य शरीरस्य त्रेलोक्यात्मनावखितस्थ चक्रे | रथ अर्थात्‌ त्रेलोक्यरूपसे अवस्थित शरीरके 'चक्रमे- 


ह... >. ह 
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चतुथाउध्याय; 
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दकमणात्मके देहे तिष्ठन्तं केतुमन्तं प्रज्ञावन्तम्‌ 
अत एव च दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ अजर जरामरणादि- 
धर्मविवर्जितम्‌, दिवि ्योतनात्मके अनुदितानस्त- 
मितज्ञानास्मनावखिते पूणीनन्दे ब्रह्मणि बहन्त्यश्चा 
इन्द्रियाणि । 

एतदुक्तं भवति--यद्यपीन्द्रियाणि स्वभावतो 
विषयेष्वेव वतेन्ते, तथापि विज्ञानसारथिना समा- 
कृष्यमाणानि केतुमन्तं पुरुषं दिव्येव वहन्ति न 
पराग्विषय इति । तदुक्तं कठवल्लीपु--'आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथिं विद्वि 
मनः प्रग्रहमेव च।। इन्द्रियाणि हयाना हुविषयांस्तेषु 
गोचरान्‌। आत्मेर्द्रियमनोयुक्तंभोक्तस्या हु्मनीषिणः॥ 
इत्यादिना । यत्र परमात्मनि वहन्ति तपसा तं 
भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति ६॥ | 


११९ 


गमनात्मक देहमें विद्यमान केतुमान--प्रज्ञावान अतएव 
दिव्य---अप्राकृत एवं जरा-मरणादिशन्य पुरुषको उसके 
घोड़े अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ब्रुढोकमें---बोतनात्मक ठीक 
अर्थात्‌ उदय और अस्तसे रहित ज्ञानखरूपसे स्थित 
पूर्णानन्द्खरूप परब्रह्ममें ले जाते हैं । 


इससे यह कहा गया है कि यद्यपि स्वभावसे इन्द्रियाँ 
विषयोंमें ही प्रवृत्त हैं, तथापि विज्ञानरूप सारथिद्वारा 
सम्यक्‌ प्रकारसे आकृष्ट होती हुईं वे प्रज्ञावान्‌ पुरुप 
द्युलीकमें ही ले जाती हैं । उसे बाह्य विपर्योमे नहीं ले 
जातीं । यही बात कठोपनिषद्की वल्लियोंमें भी “आत्मा- 
को रथी जानो, शरीरको रथ ही समझो तथा बुद्विको 
सारथि और मनको लगाम जानो | इन्द्रियोंको उसके थोड़े 
बतलाया गया है, विषय उनके गन्तब्य प्रदेश हैँ तथा 
आत्मा, इन्द्रिय और मनसे युक्त पुरुषको “भोक्ता' कद्दा 
गया है” इत्यादि श्रुतिसे भी कही गयी है । त्रे तपके 
द्वारा उसे जिस परमातमामें छे जाते हैं, उस सनातन 
परमात्माका योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ ६ ॥ 


-११---<३७८९५०६०---<<--- 


ब्रह्मकी दुर्दश्नता और बझदशनसे अमरत्वकी प्राप्ति 


नानेन सदृशं किंचिद्विद्यत इत्याह-- 


अब यह बतलाते हैं कि इसके समान कोई दूसरा 
नहीं है 


न साइश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम्‌ । 


मनीषयाथो 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


मनसा हुदा च य एनं बिदुरमतास्ते भवन्ति । 


भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसका रूप किसीकी समानतामें नहीं है । इसे नेत्रके द्वारा कोई भी नहीं देख सकता । बुद्विसे, मनसे 
तया हृदयसे जो कोई इसे जान लेते हैं, वे ही अमर हो जाते हैं | उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन 


करते हैं || ७ | 


अस्य परमात्मनो रूपं न सादद्ये तिष्ठति, नान्येन 


इस परमात्माका रूप किसीकी सदशतामे नहीं है 
वह किसी दूसरेकी समानतामें नहीं है, तात्पर्य यह है 


साइड्ये वर्तते, नानेन सदशं किञ्चिद्विद्यते इत्यर्थः। | कि इसके समान और कोई रूप नहीं है । 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


क मम 


श्रयते च--“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
महद्यशः, इति । अत एवोपमाद्यविषयत्वसू । तथा 
च न चक्षुपा पश्यति कश्चिदप्येनं स्ोन्तर 
परमात्मानम्‌ । 


कथं तहिं पश्यन्ति ! मनीपया अध्यवसाया- 
त्मिकया बुद्धया । मनसा संकरपविकल्पात्मकेन । 
हुदा च हृदयेन च साधनभूतेन । हृदयं विना 
नान्यत्र परमात्मन उपलब्धिः सम्भवतीति मत्वा 
हुदा चेत्युक्तम्‌ । अथवा न केवलं मनोबुद्विमात्रे 
अपि तु हृदा हृदयस्थेन च परमेश्वरेणानुगृहीताः 
सन्तो य एन परमात्मानं विदु:-अयमहमसीति ते 
अमृता अमरधमोणो भवन्ति । 
अथवा हृदा हृदयेन परमात्मना | तथा च 
हत्स्थे परमारमनि हृदयशब्दं निर्वेक्ति-स वा एष 
आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्तं हृद्ययमिति तस्मा- 
द्वदयमिति अहरहवी एवंवित्खर्ग लोकमेति’ इति । 
तथा च तदधीनामार्मसिद्वि दशयति श्रुतिः 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यथीः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति। 
एवं यं विदित्वा अमृता भवन्ति तं, योगिन 
एवं पच्यन्ति ॥ ७॥ | 


TOOT Er 


MR 

श्रुति भी कहती है-'जिसका नाम महद्यश है, ३ 
परमात्माकी तुल्यतामें कोई वस्तु नहीं है । अत कह 
उपमादिका अविषय है । तथा इस सर्वान्तर्भूत पान, 
को कोई भी पुरुष नेत्रसे नहीं देख सकता । 

तो फिर इसे किस प्रकार देखते हैं ?_ नीप 
अर्थात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धिसे, संकल्प-विकल्यात्मक मने 
और उसकी उपलब्धिके साधनभूत हृदयसे | हृदये 
अतिरिक्त और किसी जगह परमात्माकी उपलब्धि नहीँ 


हो सकती--ऐसा मानकर ही “हृदयसे? ऐसा कहा गया 


है । अथवा [ यों समझो कि ] केवळ मन और वुद्ि. 
मात्रसे ही नहीं अपितु हृदयसे अर्थात्‌ हृदयस्थित पर. 
मात्मासे अनुगृहीत होकर भी उसका दर्शन कर सकते 
हैं। [ इस प्रकार ] जो इस परमात्माको “यह मैं ही 
हैँ? ऐसा जान लेते हैं, वे अमृत--अमरणर्मा हो 
जाते हैं । 

अथवा 'हृदा?--हृदयसे यानी परमात्मासे | हृदय- 
स्थित परमात्माके अर्थमें श्रुति “हृदय? शब्दका इस प्रकार 
निर्वचन करती है---धवह यह आत्मा हृदयमें विद्यमान 
है, उसका “हयय? यह वाचक शब्द है, इसीसे उपे 
'हृदयम? ऐसा भी कहते हें । इस प्रकार जाननेवाठ 
पुरुष नित्यप्रति खर्गळोकमें जाता है |! तथा उसके 
अधीन ही श्रुति अपनी सिद्धि दिखलाती है--'जिसवी 
भगवानूम अत्यन्त भक्ति है और जैसी भगवानमें है वैती 
ही युरुमें भी है, उस महात्माके प्रति ही उपर्युक्त अप 
प्रकाशित होते हैं | इस प्रकार जिसे जानकर ठे 


अमर हो जाते हैं, उस परमात्माको योगिजन ही देख 
हैं ॥ ७॥ 


OOS 


विषयप्रत्रृतिकी अनर्थहेतुता 


इदानीमिन्द्रियाणां विषयेषु प्रवृत्तिरनर्थाय भवः | 


तीत्याह- 
वादश पूगाः सरितो 
तद नुविधायिनस्तदा 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


reer 


अब यह बतलाते हैं कि इन्द्रियोंकी विषयोमे प्रत 


अनथके लिये ही होती है--- 
दवराक्ष। मध्वीशते । | 
संचरन्ति घोरम्‌ । | 


भगवन्त सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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Poco nso 
भगवानूसे सुराक्षित बारह संसरणशीळ पूग ( 


करते हैं और उनका अनुवर्तन करते हुए फिर घोर संसार प्रवृत्त होते है 


११३ 


( अपने-आने विनयों ) का नियमन 
` । [वे जिससे सुरक्षित होकर मधुका 


नियमन करते हैं ] उस सनातन भगवानूका योगिजन दर्शन करते हैं ॥ ८ ॥ 


ये द्वादश पूगा; कर्मज्ञानेन्द्रियाणि, एकादशं 
द्वादशी बुद्धिः, तेपामनेकपुरुपापेक्षयैकेकस्य 
पूरत्बशुच्यते । सरितः सरणशीलाः, देवरक्षिता 
देवेन परमात्मना रक्षिताः । मधुवद्‌ विपयं मधु 
ईशते नियमयन्ति, अपतांकर्येण स्त्रं स्वं विपय- 
मजुभवन्तीत्यर्थः 
तदनुविधायिनो 


। यदेवमनुभवन्ति 
विषयपराः 


तदा 
संचरन्ति घोरं 
संसारम्‌ । तस्मादिन्द्रियाणि विषयेभ्य उपसंहुत्य 
खात्मन्येव बश नयेदिस्यर्थः । येन रक्षिता 
मध्वीशते तं देवं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ८ ॥ 


जो बारह समूह ऐँ- कोन्द्रियाँ, ज्ञानेन्धरिया, 
ग्यारहवां गन और बारहवीं बुद्धि - इनसे प्रत्येक 
अनेक पुरुषोसे सम्बद्ध है, इसळिये प्रत्येकको समूह 
कहा गया है । वे 'सरित:?- -गतिश्रीठ और 
।देवरक्षिता:'---देव यानी परमात्मासे रक्षित हैं और 
मधुका ईशन यानी मधुके समान अपने-अपने विषयका 
नियमन अर्थात्‌ परस्पर संकरताको छोड्कर अपने-अपने 
विपयका अनुभव करते हैं | जब कि वे इस प्रकार 
बिषयका अनुभव करते हैं, तत्र उनका अनुवर्तन करते 
हुए अर्थात्‌ विषयपरायण होकर घोर संसारको प्राप्त 
होते हैं | अतः विषयोंसे इन्द्रियोंका उपसंहार कर उन्हें 
अपने ही अधीन करना चाहिये--ऐसा इसका तात्पर्य 
है । जिससे सुरक्षित होकर वे मधुका ईशन करते 
हैं, उस देवको योगिजन ही देखते हैं | ८ ॥ 


——— ass Cosy o— 


किं च दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोस्तत्राभिधानम्‌- | 


तदधेमासं पिबति 

र भूत 
ईशानः सवभूतेषु 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


| जिस प्रकार भ्रमर आधे मासमें 
प्‌ भ्रमर ( श्रमणशीछ जीव ) आधे मासमें 


संचितं 


तथा उसीमें अब दृष्टान्त और दार्टान्त कहे 
जाते है-- 

भ्रमरो मधु । 
हविभूतमकट्पयत्‌ । 


भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 


संचित किये हुए मधुको शेष आधे मासमें पीता है, उसी प्रकार ] 
| ( पूर्वजन्ममे ) संचित किये हुए अपने मधु ( कर्मफल ) को इस 


मै ९ अन [दिः व्य > 
भेन्ममें भोगता है; क्योंकि परमात्माने समस्त भूतो उनके हविभूत अन्नादिकी व्यवस्था कर दी है । ऐसे उस 


भनातन परमामाको योगिजन ही देखते हैं ॥ ९ ॥ 


` येथा मधुकरो श्रमरोडर्द्ममासोपार्जित मधु 

(य 

भधमास पिरति, एवमसावपि भ्रमरो श्रमणः न 
अपनेसे [सतक संचित किय 

परारसंसारी तद्विषयं मधु अर्ड्रमातसंचितमई- अपनेसे सम्बद्ध आधे मास 


जिस प्रकार मधुकर--भ्रमर आधे मासमें उपार्जित 
मधुको: आधे मासतक पीता रहता है, उसी प्रकार यद्व 
श्रमर---श्रमणशील होनेके कारण संसारी जीव भी 
ए मधुको 
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मासं पिबति । पूर्वजन्मसंचितं कमे अन्यसिन्‌ | आघे मासतक पीता रहता है । अर्थात्‌ 
। उपार्जित कर्मको दूसरे जन्ममें भोगता है । 


जन्मनि भुडक्ते इति यावत्‌ । 

भवेद्‌प्येहिकफलात्कमेणः 
नन्तरभाविस्वात्‌; कथं पुनरामुष्मिकफलात्कमेणः 
फलसिद्धिः स्यात्‌, कमणो विनाशित्वादित्या- 
शङक्याह--ईशान इति । भवेदयं दोपः, यदि 


१०, १० 


केवलात्कमण: फल सिद्विः स्यात्‌, ईशानः परमेश्वरः 


फलसिद्विः कमो- 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाप्य 


Sonia TT TTT PSNI SE याक गा ा 


सक 


_ 


पजनम 


अत्र यह आशङ्का करके कि ऐहिक फल्याठे 
कर्मसे तो फलकी सिद्धि हों सकती है, क्योंकि वह 
कर्मके पीछे ही होती हैँ, किंतु जिनका फल परलोक 
भोगना है, उन कमेसि फलकी सिद्धि कैसे होगी; क्योंकि 
कर्म तो नाशवान्‌ होते हैं#--कहते हें---(ईशान:/ 
इत्यादि | यदि फलकी सिद्धि केबल कर्मसे ही होती तो 
यह दोप हो सकता था, किंतु ईशान अर्थात्‌ परमेश्वरले 
जीवके किये हुए प्रयक्ञकी अपेक्षासे समस्त प्राणियोंमं 


कृतप्रयलापेक्षः सन्‌ सवेषु प्राणिषु प्राणाग्निहोत्र- ।प्राणालिह्ोत्र एवं अन्य कर्मके लिये उस काकि 


अनुसार उसके हृविःस्वरूप अन्नादिकी व्यवस्था का 
दी है । जिस परमे३वरने समस्त भूतोंके लिये हत्रिभूत 
। अन्नादिकी व्यवस्था की है, उस भगवानका योगिजन 


= 


ही साक्षात्कार करते हैं ॥ ९ ॥ 


स्येतरस्य च तत्क्मीलुसारेण हत्रिभूतमन्नादिक- 
= ९ भू विर्भू ७ 
मकरपयत्‌। य ईशानः सवेभूतेपु हविभूतमकरपयत्त 

भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ९ ॥ 
DD SS SY, SD 


किच, किमेते मध्वाशिनो बम्भ्रम्यमाणाः | तथा ये जो श्रमण करनेवाले मधुभोगी हैं, वे क्या 
परिवर्यन्त एव सर्वदा, किंबा ज्ञानं लब्ध्वा मुक्ता | सर्वदा घूमते ही रहते हैं अथवा ज्ञान प्राप्त करके अगर 
भवन्तीत्याशङक्याह दो जाते दे पती आशङ्का कहते हैं 


हिरण्यपर्णमखत्यमभिपत्य ह्यपक्षकाः । 


तत्र ते पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथालुखम । 
योगिनरतं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १० ॥ 


वे पक्षहीन लोग हिरण्पपर्णमय अइवत्य-बृक्षको प्राप्त हो वहाँ पक्षयुक्त होकर सुखपूर्यक उड्ते रहते है | 
ऐसे उस सनातन भगवानका योगिजन हो दर्शन करते हैं ॥ १० ॥ 


के अपक्षका ज्ञानपक्षरद्दिता मध्वाशिनः | जो अपक्षक अर्थात्‌ ज्ञानरूप पक्षरहित मधुभोगी छोग 
न्ते, ते हिरण्यपर्णमद्वत्थं हितं च रमणीयं | धूमते रहते हैं, वे हिरण्यपर्णमय अश्वत्थको-जो हित त 
चेति हिरण्यं हितं रमणीयं च पर्ण | रमणीय है, वह हिरण्य हे अर्थात्‌ जिस अश्वलववृक्षका 
त सी 


% यहाँ पूर्वपक्षीकी इस शक्काका अनुवाद किया गया है कि यदि कर्मफलभोगका दाता कर्म हवी है तो उन ऋग | 
कळ तो मिल सकता दै, जिनका भोग उसके अव्यवहित पश्चात्कालमै यहीं भोगना दे; किंठु जिन अनिोत्रादै 
कर्मोका फल स्वर्गादि हे, जो कि कालान्तर और लोकान्तरमै मिल्नेवाला है, वद्द कैसे मोगा जायगा; क्योंकि कर्म | 


दै और बद्दी अपना फल-भोग कराता दै। जब उसीका नाश हो गया, तब उसका फलमोग कौन करायेगा ! इसकी उतै 
आगेके थाक्यसे दिया गया दै । 


CF Scanned with OKEN Scanner 


चठुथा»व्याय; ११५ 
क क... 
| हा सि 1. तथा चाह भगवान्‌ | हितकर और रमणीय पर्ण ( पत्रावली )है, जैसा कि भगवान्‌ 
वासुदेवः छन्दांसि यस्य पर्णानि! इति । ते| वासुदेव जिसके पत्ते वेद हैं? इस वाक्यसे कहते हैं, ऐसे 
हिरण्यपर्णमञ्चत्थमभिपत्य आरुद्य वेदसंयोगित्राह्म- | उत दिरण्पपर्ण अश्त्य-वृक्षकों अभिपत्य-आरूढ हो अर्थात्‌ 


ादिदेह प्राप्येत्यर्थः । त्रच त्ाहमणादिदेहे पक्चिणो | रखेल ब्राहमणादि देहको प्रातकर, उस 
ब्राह्मणादि देहमें ही पक्षी--ज्ञानवान्‌ हो, जैसा कि 


निनो हना सथान त्राह्मणमू--'ये बे वदां ब्राह्मणवाक्य हे--'जो विद्वान्‌ हैं, वे ही पक्षी हैं और जो 
सस्ते पक्षिणो ये | अविद्वांसस्ते अपक्षा इति । | अविद्वान्‌ हैं, वे पक्षरदित हैं? यबासुख ( सुखपूक ) 
प्रपतन्ति यथासुखं प्रयत्नं कृत्वा मुक्ता भवन्ती- उडते रहते हैं, अर्थात्‌ प्रयत्न करके मुक्त हो जाते हैं । 
त्यर्थः । य॑ ज्ञात्वा प्रपतन्ति तं योगिन एव | जिसका ज्ञान प्राप्त करके वे उडते हैं, उस परमात्माका 


पश्यन्ति ।। १० || योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ १० ॥ 
योगानिरूपण 
गी ये + च ¢ ~ र. 
इदानीं योगं दशेयति-- | अव योगका दिग्दर्शन कराते है-- 


अपानं गिरति प्राणः घ्राणं गिरति चन्द्रमाः । 
आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः] 


कै 


योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपानको प्राण छीन कर लेता है, प्राणको चन्द्रमा ( मन ) लीन कर लेता है, चन्द्रमाका सूर्य ( बुद्धि ) में 
उपसंहार हो जाता है और सूर्यको परमात्मा अपनेमें छीन कर लेता है, ऐसे उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन 
करते हैं || ११ ॥ 

अपानं गिरति उपसंहरति प्राणः । प्राणं गिरति | अपानको प्राण ग्रहण कर लेता अर्थात्‌ अपनेमें छीन 
धि- | कर लेता है । प्राणको चन्द्रमा यानी मन लीन कर 
घ्‌ १---- उ प्‌ र ञ्‌ प्र नर त्र च ८ लिये 
्रमाः--मन उपसंहरति । मनसश्चन्द्रमा अधि [लेता है | मनका अविष्टातृदेव चन्द्रमा है, इस 
तं तसात्‌ चन्द्रमसृशव्देन मन उच्यते | तं | “चन्द्रमा? शब्दसे मन कहा गया है | उस चन्द्रमा यानी 
है ' नको आदित्य अर्थात्‌ बुद्धि ग्रहण कर लेती है; क्योंकि 

र द्रेथाधिदेवत- मनको आदित्य अथ दु 
मन आदित्यो बुद्धिगिरते, वुद्धंश्रांधिदवत बुद्धिका अधिदेव आदित्य है | उस आदित्य यानी 
दित्य; | तमादित्य बुद्धि गिरते परः परं ब्रह्म । | बुद्धिको पर--परजर्म ग्रहण कर लेता है । इससे यह 


। ला ५ मे | कहा गया है कि समाधिकाठमें अपानका ग्रागमें उपसंहार 
फा ति] आ | हन जिक रा मनमें, मनका र दविका 
| | मनसि मन बुद्धा बुद्धि परमात्मन्ड परमात्मामें उपसंहार कर योगी अपने खरूपभूत चित्‌, 
श खाभाविकचित्सदानग्दाद्वितीयन्रह्मात्मः | सत्‌, आनन्द एवं अद्वितीय त्रह्मखखूपसे स्थित ही जाता 
पतित इत्वर्थ ॥ ११ ॥ है--ऐसा इसका ताद्य है ॥ ११ ॥ 


a oo 
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११६ 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


———— 
~ 


ब्रह्मग्री जीवरूपसे स्थिति 


इदानीं परस्य जीवात्मनावस्थान॑ दर्शयति-- 


एकं पादं नोत्क्षिपति 
तं चेत्सततमुस्क्षिपेन्न 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति 


| अत्र परमात्माकी जीवरूपसे स्थिति दिखाते हॅ__ 


सलिलाडंस उच्चरन्‌ । 
मृत्युनोमृतं भवेत. | 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२ ॥ | 


जळ ( संसार ) से ऊपर चळते हुए यह हंस ( परमात्मा ) अपने एक पादको [ जलसे वाहर ] नह 


निकालता । यदि यह उसे निकाल ले तो न मृत्यु हो और न अगरत्व ही । उस [ हंसरूप ] सनातन भगवानका 


योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ १२ ॥ 

हन्त्यविद्यां तत्कायं चेति हंसः परमात्मा भूत- 
भोतिकलक्षणात्संसारात्‌ सलिलाद्‌ उच्चरन्‌ ऊध्वं चरन्‌ 
संसाराद्‌ बहिरेव वतमान एकं जीवाख्यं पादं 
नोस्क्षिपति नोद्धरति नोपसंहरति, रूपं रूपं प्रतिरूपो- 
5बतिष्ठत इत्यर्थः । श्रूयते च कठवल्लीपु-"एक- 
स्तथा सर्वमूतान्तरात्मा' इति । 
| कसात्पुनरेक॑पाद॑ नोत्क्षिपतीत्यत्राह-तं 
जीवाख्यं पादं सततं संततयायिनं यद्युस्क्षिपेत्‌ 
स्वमायया स्वमात्मानं प्राणा्नन्तमेदं कृत्वा 
तेष्यनुप्रविश्य जीवात्मना यदि नावतिष्ठेत्‌, तदा 
न म्युर्जननमरणादिलक्षणोऽनर्थः संसारो भवेत्‌, 
संसारिणो जीवस्याभावात्‌ । तथा अमृतममृतत्वं 
मोक्षो न भवेत्‌, अननुप्रविष्टस दर्शनासम्भवात्‌ । 

तथा च तदर्थमेवालुप्रवेशं दर्शयति-रूपं रूप- 
मिति । तथा चाथर्बणी श्रुति--“एक पादं 
नास्क्षिपति सलिलाद्वस उच्चरन्‌ । स चेदृस्क्षि- 


पेत्पाद न मृत्युनोमृत॑ भवेत! इति । 'एक रूपं 


अव्रिद्या और उसके कार्यका हनन करता है, इसलिये 
परमात्मा हंस है; वह भूतमौतिकठक्षण संसाररूप सिक 
( जळ ) से ऊपर चळता हुआ अर्थात्‌ संसारसे बाहू 
ही रहता हुआ अपने जीवसंज्ञक एक पादको उद्क्षित-- 
उद्धृत यानी उपसंहृत नहीं करता; अर्थात्‌ रूप-रुपं 
उसके अनुरूप हुआ स्थित है । कठवल्ल्यांमे ऐसा 
सुना भी जाता है कि “इसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
अन्तरात्मा [ रूप-रूपमें उसके अनुरूप हो रहा है ]। 


वह अपने एक पादको क्यों उद्धृत नहीं करता: 
सो बतलाते हैं---उस जीवसंज्ञक एक सतत--सतर 
ओर गये हुए पादको यदि वह निकाळ ले अर्थात्‌ अपनी 
मायासे अपनेको प्राणादि अनन्त भेदोंबाळा कले 
उनमें अनुप्रविष्ट होकर जीवरूपसे स्थित न ही वीं 
संसारी जीवका अभाव हो जानेके कारण नं तो १९ 
अर्थात्‌ जना-परणादिलक्षण संसारहूप अनर्थ ही शै 
और न अप्रृत--अमरत्व यानी मोक्ष ही हो; को 
जो परमात्मा संसारमें अनुप्रविष्ट नहीं है, मोक्ष उसका 
नहीं देखा जाता । 


RUSS DRO 
SRS ता 


इस प्रकार उस ( बन्ध-मोक्षकी व्पत्रछा ) 


लिये ही “रुप ख्पं प्रतिङपो वभूव’ वह शति पर | 
का अनुप्रवेश दिखाती है | ऐसा ही यह आफ 
श्रुति भी कहती है--'जळसे ऊपर चढता ४ आ छ 
हंस अपना एक पाद नहीं निकालता | यदि बह उस १५ र 


वी९ | 
निकाल लेतो न मृत्यु ही और न अगरत्व! त्था " ए / 
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| चतुर्था ऽध्यायः ११७ 
To नु 
| धा यः करोति’ इति च । यः पादरूपेण | रूपको अनेक प्रकारका कर लेता है! यह श्रुति भी 


तीवात्मना त्रिपादरूपेण चित्सदानन्दाद्वितीयेन ऐसा ही दिखळाती है | इस प्रकार जो एक पादरूप 
जीवभावसे तथा त्रिपादरूप सचिदानन्दाद्रितीय ब्रह्मभातसे 


्मात्मनावस्थितस्तं परमात्मानं योगिन एव | थित हे 


पश्यन्ति ॥ १२ ॥ 


उस परमात्माका योगिजन ही दर्शन करते 
हैं ॥ १२ ॥ 


--++<+०९३७००-+- 


केन तर पाधिना परः पादात्मना अवतिष्ठत 


इत्याशङ्कय परस्येव लिङ्गोपाधिकं जीवात्मानं 
दशयति-- 


तो फिर वह परमात्मा किस उपाधिके कारण 
पादरूपसे स्थित है ? ऐसी आइङ्का करके उस 
परमात्माके ही लिह्ठदेहोपाधिक जीवभावको दिखळते हँ 


अङ्गुछ्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा लिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्‌ । 


तमीशमीड्यमनुकल्पमाच्यं 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


पश्यन्ति मूढा 


विराजमानम्‌ ॥ 
सनातनम्‌ ॥. १३ ॥ 


न्‌ 
भगवन्तं 


वह अन्तर्यामी पुरुप ( पूर्ण परमात्मा ) िङ्गदेहके सम्बन्धसे अङ्गुष्ठमात्र हुआ ही सर्वदा जाता हैं, 
उस देदीप्यमान, सर्वेश्वर, स्तवनीय एवं अपनेको उपाविके अनुरूप कए लेनेवाले आदिपुरुप्रको मूढजन नहीं 
देखते | उस सनातन परमात्माको तो योगिजन ही देखते हैं ॥ १३ ॥ 


स एव सचिदानन्दादितीयोऽन्तरात्मा 
[| ९ ~ 
सवभूतान्तरात्मा पुरुपः पूण; परमात्मा (ङ्गस्य 
योगेन अङ्गुष्ठमात्रोऽङुष्ठमात्रपरिमाणपरिच्छिन्नः 
सन्‌ याति संसरति नित्यस्‌ । 

कसतात पुनः कारणालछिङ्गयोगेनाङ्ुछमात्रः 
संसरति ? तत्राह--यो लिङ्गस्य योगेनाडुष्ठमात्रः 
संसरति तमीश सर्वस्येशितारम्‌ इड्यं स्तुत्यम्‌ 
अनुकल्पं सर्वेमजुप्रविश्यात्मना करपयतीत्य नु- 


करपम्‌ आद्यम्‌ आदौ भतं विराजमानं दीप्यमानं 


अविवेकिनो 
त तस्मादात्मनो त्रहाभावानवगमात्सं- 


देहद्वयात्माभिमानिनो 
यसान्मूढ। 


न पइ्प्ररि र 
वि । यमात्मानम्‌ अपश्यन्तः संशरन्ति 


सरन्ती 


तं योगिनं ण्वं पश्यन्ति ॥ १३ ॥ | 


नि 


वही सच्चिदानन्दाद्वितीय अन्तरात्मा--सर्वभूतान्त- 
र्यामी पुरुष--पूर्ण परमात्मा लिङ्गदेहके सम्त्रन्धसे 
अङ्नुछ्ठमात्र---अङ्गुष्ठमात्र परिमाणसे परिब्छिन्व होकर 
सर्वदा जाता यानी जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त होता है। 


किंतु वह किस कारणसे लिङ्गदेहके सम्बन्धसे 
अङ्गुष्ठमात्र हुआ जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त होता है ! 
इसपर कहते हैं--क्योंकि जो लिङ्गदेहके सम्बन्धसे 
अङ्नुष्रमात्र हुआ जीव संसारको प्राप्त होता है, उस 
ईश---सबका ईशन करनेवाले, ईड्य, स्तुत्य और 
अनुकल्प--सवमें अनुप्रत्रिश हो जीवरूपसे अपनेको 
तदनुरूप कर लेनेवाले, आय--सबके आदिमूत 
एवं देदीप्यमान परमात्माको मूड --देहाभिप्रानी अर्थात्‌ 
स्थूल-सूक्ष्म देहोमें अभिमान रखनेत्राले पुरुष नहीं देखते, 
इसीसे---अपने ब्रह्ममावका ज्ञान न होनेके कारण यें 
संसारको प्राप्त होते हैं | जिस आत्माको न देखनेके 
कारण वे संसारको प्राप्त होते हैं, उसे योगिजन ही 
देखते हैं || १३ ॥ 


— maa tra 
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११८ श्रीसनत्सुजातीये सशांकर भाष्ये 


निव और इत्रत विषयाशी अवहा २७ और इन्द्रियसम्बन्धी विषयोंकी ना 


अब इन्द्रियॉंका और विषयोंका अने न 


इदानीमिन्द्रियाणां च विषयाणां चानर्थहेतुखं 
दर्शयति-- | करते 


गूहन्ति सपी इव गहुरेषु क्षयं नीला स्वेन वृत्तेन मत्यान्‌ । 
ते विभ्रमुह्यन्ति जना विभूढास्तेदत्ता भोगा मोहयन्ते भवाय | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १४। 
जिस प्रकार सर्प अपने व्यवहारसे मनुष्याँको क्षयको प्राप्त कर बिलोंमें छिप जाते हैं, उसी प्रकार इदि 
भी अपने गोळकोंमें छिप जाती हैं । वे मूढ़लोग उनके द्वारा अत्यन्त मोदित हो जाते हैं; क्योंकि उनके द्रा 
समर्पित भोग उन्हें पुनर्जन्मके लिये मोहमें डाळ देते हैं | उस सनातन मगत्रान्‌को तो योगिजन ई 
देखते हैं ॥ १४ ॥ 
यथा सपो गहरेभ्यो निष्क्रम्थ स्वेन वृत्तेन | जिस प्रकार सर्प बिलोंसे निकलकर अपने मि. 


क्य (६ 4 व्य प्‌ रो ष्योंक क अपनेको 
विषप्रदानेन मस्यीत्‌ क्षयं नीत्वा गहरे गूहन्ति रदानरप पारसे मनु को क्षयको प्राप्त कर ही 
न बिलामे छिपा लेते हैं, इसी प्रकार श्रोत्रादिमें रायन 
खात्मान प्रच्छादयन्ति; एवम्‌ इन्द्रियसर्पा; | करते हुए इस्धियरूप सर्प उन श्रोत्रादिसे नित 


श्रोत्रादिष शयानाः श्रोत्रादिभ्यो निर्गत्य स्येन वृत्तेन | विषय-विषप्रदानरूप अपने आचरणसे मनुष्योंको क्षयकर 
विषयविषप्रदानेन मत्योन्‌ क्षय नीत्वा गहरेपु गूहन्ति |, अपनेको गहरोमे ( इन्द्रियगोठको्मे) छि 
द र लेते ह | तथा वे लोग विषयरूप विषसे आक्रान्त हो 
सात्मानं प्रच्छादयन्ति, ते विप्रमुद्वन्ति विषय | विशेषरूपसे मोहो प्राप्त हो जाते हैं अर्थात उ 
विषाभिभूता विशेषेण मुह्यन्ति व्यतिरिक्त न किसी अन्य वस्तुका ज्ञान नही रहता; जैसा कि "गिम 


प्रकार अपनी प्रिया भार्यासे सम आलिङ्गि 
किञ्चिज्जानन्तीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः-'यथा रुप vp li 
हुआ पुरुप [| वाहर-सीतर कुछ नहीं जानता ]' यादि 


प्रियया खिया सम्परिष्वक्त इति । श्रुति भी कहती 
तैरिन्द्रियसपैंदेत्ता भोगा विपकल्पा विषया | उन इच्दियरूप सपेकि दिये हुए भोग--वितुल 


पक विषय मनुप्यांको 
म्यान मोहयन्ते, पुनः पुनर्मोहहेतवों भवन्ति । रत मोहित कर देते है वे बार 
उनके मोहक कारण होते हैं। यह जो बिरे मोहि 


५ न ९ ल 
यदिदं विषयेविंमोहन॑ तद्‌ भवाय गर्भजन्मजरा- | होना हे, बह जन्म अर्थात्‌ गर्भ, जन्म, जरा और मर 


+ प ससार 
मरणसंसाराय भवति । यमनवद्यमनुकल्पमाद्यम्‌ | 5 पक हा “य होता है | जिस निर्मल और 
पाधिके अनुरूप हो जानेत्राले आदिपुरुषको न देख 


अरष्ट्रा विपयबिपान्धा मुद्यन्ति तं योगिन एव पुरुप विषयरूप वितसे अन्धे होकर मोहको प्राप्त होत 


पश्यन्ति ॥ १४ ॥ हैं, उसे योगिजन ही देखते हैं ॥ १४ | 
>—ap ४ हज <- 
अनात्मज्ञक्की निन्दा | 
सम्मतिमाह-- | | इस विषयमें यह सम्पति देते है. ` क 
ही सी 
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| । चतुथा ऽभ्यायः 
नात्मानसात्मस्थमवेति मूढः संसारकूपे परिवर्तते यः । 


त्यक्लाऽऽत्मरूपं विषयांश्च भुङक्ते स वै जनो गर्दभ एव साक्षात ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम ॥ १५ ॥ 


जो संसारकूपमे भ्रमता रहता है, वह मूढ़ पुरुप अपने अन्तःकरणमें स्थित आत्माको नहीँ जानता | 
जो पुरुष आत्मखरूपको छोड़कर विययोंको सेवन करता है, वह तो साक्षात्‌ गधा ही है । उस सनातन भगवानका 


योगिजन दर्शन करते हैं ॥ १५ ॥ 


सू -आत्मानात्मविवेकशन्य ' पुमान्‌ आत्म्यम्‌ मूढ़ अर्थात्‌ आत्मा-अनात्माके विवेकसे रहित पुरुष 
आत्मनि तिमत आत्मस्थ---अन्त:करणमें स्थित आत्माको भैं ऐसा ही 
।त्मान तिष्ठन्त न जानाति स एवाहमिति, अतः | , ~ 
हूँ” इस प्रकार नहीं जानता । इसी कारणे वह 


कारणात्‌ संसारकूपे संसार एव कूपस्तसिन्‌ परि- | संसारकूपमें--संसार ही है कूप उसमें - श्रमता रहता है 
C च नि ~ ~ ५।अ थात्‌ T ति योनियों नि को प्रा होता ह॒ता 
तते श्रशकरादियोनि पराप्नोति, अपरोक्षात्मचैतन्य | ^. भान एवं शादि योनियोंको प्राप्त होता रह 
खा हित क हे । देहादिदोबसे रहित, सबका प्रकाराक, अपरोक्ष 
ेहादिदोपरहितं सर्वावभासक॑ येन खर्यस्तपति स एव आस्मचैतन्य, जिससे कि सूर्य तपता है, वही उसका 
वत्खछप॑ परित्यज्यानित्यान्‌ विषयान्‌ भोगान्‌ | खरूप है । उसे त्यागकर जो अनित्य विप्रयभोर्गोको 
भोगता है, बह मनुष्य नहीं है; तो फिर क्या है ! 
बुङ ? वे 1. 
त्त स जनो न, तर्हि किम्‌! साक्षाहदभ एव । एवं साक्षात्‌ गधा ही है । इस प्रकारके पूर्वोक्त आत्माका 


विधं पूर्वोक्तमात्मानं योगिन एव पश्यन्ति ॥१५॥ | योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ १५ ॥ 


आत्मङ्ञानका महच्च 


ज्ञानिनां मोक्षखरूपमाह- | ज्जानियोंके मोक्षका खरूप बतलाते हैँ-- 


असाधना वापि ससाधना वा समानमेतद्‌ इश्यते मानुषेषु । 
मध्त्र उत्सं समापुः ॥ 
सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 


समानमेतदमृतस्येतरस्य युक्तास्तत्र 


योगिनरतं प्रपद्यन्ति भगवन्त 


हे पन्न हं, उ गेनों ही प्रकारके मनुष्योंमें यह [ आत्मखरूप | 
जो छोग साधनहीन हैं अथवा जो साधनसम्पन्न ढे, उन दाना है क 
ही के लिये भी समान ही हैं; किंतु 


तमानरूपसे देखा जाता है | यह अमृत ( मोक्ष ) और इतर ( संसार ) ” न बिलय 
उस सनातन भग < ड 2? 

नो साधनसम्पन्न हैं, उन्हें उसमें मधुका झरना प्रात होता है । उसे | हे 

देखते हैं ॥ १६ | 
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ये असाधनाः 


शमदमादिसाधनरदिताः, 


ये च शमदमादिसाधनयुक्ताः  ससाधनाः, 
तेषु समानं साधारणमात्मखरूपं दश्यत 


मानुषेषु । तथा समानममृतस्य मोक्षस्य इतरस्य 
संसारस्य सति चामति च तेपां मध्ये ये युक्ताः 
शमदमादिसाधनयुक्ताः, ते तसन्‌ विष्णोः परमे 
पदे मध्वो मधुन उत्सं समापुः पूर्णोनग्द ब्रह्म 
प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । यपुत्सं सम्पूर्णानन्द युक्ताः 
प्राप्नुवन्ति तं योगिन एव पञ्यन्ति ॥ १६ ॥ 


— EE 


किं च 


उभो लोकौ विद्यया व्याप्य याति तदाहुतं चाहुतमभिहोत्रम । 
मा ते ब्राह्मी लघुतामादधीत प्रज्ञानं स्यान्नाम धीरा लभन्त । 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


श्रीसनत्सुज्ञातीये साकर भाष्य 


ज मातन अवात हाव-दमादि आवड « 
nh AA । tl गत्‌ विद i i नि His | 


तथा जो शाम-दमादि साचनसम्पस्न यानी माको » 


[दोना ही प्रकारके | मनुष्यान आँःमश्चम्त गक; 


देण्या जाता है । तथा अपृत---मोक्ष एवं इता 


एक-सा 
क आ... ~ ह = ठै त » को 
संसार इन दानाक भी रहने और न रहनस बड समान ह ३ 


७ ५, ; 
18 हि यार छक? व्यि का 
| हुए हैं अथात्‌ शम-द मादि सावन कु 


उनमें 


[a 
1, (५. 
६५ 


कप. ४ 
न छ, 2 


उस भगवान † "्णुके, परमपद़ में मच का क्र 
है अर्यात्‌ बे पूर्गानन्दखख्य बरह्मन क्र 

स झरनेको अर्थात्‌ पूर्णानन्दको साका, 
इसे योगिजन 


हद 


है जे जी 
८ | 
न 1) 
"जप? 


a? 
5 a 


सम्पन्न पुरुष प्रात करते ४) ही देखे 


=; 
हैं || १६ ॥ 


तथा-- 


भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १ ७॥ 


बह ब्रह्म दोनों छोकोंको ज्ञानसे व्याप्त करके जाता है । उस ( आत्मज्ञान ) के द्वारा बिना हन 
किया हुआ अग्निहोत्र भी हुत हो जाता है । अतः वह ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्या तेरेमे लघुता उस 
न करे । उस ( ब्रह्म ) का नाम प्रज्ञान है, उसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं | तथा उस सनातन भगवानका 


योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ १७॥ 
उभौ लोकौ इृहलोकपरलोको विधया ब्रह्मात्म- 
त्वविषयया व्याप्य यांति तत्पूणीनन्दं ब्रह्म । 
यस्मादुभी लोकी बिद्यया व्याप्य याति, तखादडुतं 
चाग्निदोत्रम्‌ अनेनात्मज्ञानन आहुतमाभिमुख्येन 
हुतं भवति । सरवमस्निहोत्रादिकं कर्मफलं चानेनेव 
सम्पादितं भवतीत्यर्थः । यस्मादुभी लोको विद्यया 
व्याप्य याति यस्माद ष्टुतं चाग्निहोत्रं हुतं भवति, 
तस्मान्मा ते तव ब्राह्मी ब्रह्मविपया विद्या लघुतां 
म्त्यभावं कर्मवदादधीत न करोतु, अपि तु प्रज्ञानं 


बह्‌ पूर्णानन्दखरूप ब्रह्म इहठोक और परलेक्ष , 


दोर्नोको ब्रह्मात्मत्व-विषयिनी विद्यासे व्याप्त करके जात | 
है | क्योंकि बह दोनों ठोकोको विद्यासे प्राण रह * 


जाता हैं, इसलिये इस आत्मज्ञानके क बिना ६४ 
न | 
किया हुआ अग्निहोत्र भी मम्यक्‌ प्रकारसे ई है 


शो ह ~ *. ७०१ कामे कूर 
जाता है अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि समझा कर्मोका * 


इसीसे प्राप्त करा दिया जाता हैँ । क्योंकि ४ 
दोनों लोकोंको विद्यासे व्याप्त करके बाला 
और क्योंकि इसके द्वार बिना हयन इस 
हुआ भी अग्रिहोत्र हुत हो जाता है, अत” 
ब्रहविरयिनी विद्या कर्मके समान तेरेंमें छघुता--' 
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चतुर्था ;ध्यायः 


१२१ 


| 
ms RR निम सिया वि मा DTNB apes NPFS 


तमसः परं परमात्मानमात्मत्वेन सम्पादयतु | 
बदा ब्रह्मविद्याव्यापृतस्य परमात्मानमात्मत्वेनाव- 
गच्छतः प्रज्ञानमिति नाम स्यात्‌, ब्रह्मेति नाम 
भवतीत्यर्थः । तथा च श्रृतिः--'्र्ञान बरह्म’ 
इति । तत्प्रज्ञानं ब्रह्म धीरा धीमन्तो लभन्ते, तं 
योगिन एव पश्यन्ति ॥ १७॥ 


उत्पन्न न करे, अपितु प्रज्ञान---अज्ञानातीत परमाव्माको 
आत्ममावसे प्राप्त कराये; क्योंकि ब्रह्मविद्या प्रवृत्त 
अर्थात. परमाध्माको आतामावसे जाननेवाछे पुरुषका 
परज्ञान! यह नाम है अर्थात्‌ उसका श्रह्म! नाम हैं, 
जैसा कि अ्रज्ञान ब्रह्म ६? यह श्रुति कहती है और 
उस प्रज्ञानसंज्ञक ब्रह्मको धीर- बुद्विमान्‌ पुरुष प्राम 
करते हैँ तथा उसे योगिजन ही देखते हैं || १७ ॥ 


—— ste — 


कि च--- 


एवंरूपा महानात्मा 


| तथा 


पावक 


पुरुषा गिरन्‌ । 


यो वै तं पुरषं बेद तस्येहात्मा न रिष्यते । 


योगिनस्तं प्रपझ्यन्ति 
( जीवरूप ) अग्निको अपनेहीमे लीन कर 
(ब्रह्मरूप ) हो जाता है । निश्चय ही जो 


भगवन्तं सनातनम ॥ १८ ॥ 


लनेवाळा ऐसा ( ग्रज्ञानैकरसखरूप ) पुरुष महानात्मा 


उस पुरुषको जानता है, उसका आत्मा इस देहमें नाशको प्राप्त 


नहीं होता | उस सनातन भगत्रात्‌को योगिजन ही देखते हैं | १८ ॥ 


य एवंरूपः प्रज्ञानेकरसत्रह्मस्वरूपः सन्नास्ते, 
म आत्मा महान्‌ सम्पद्यते ब्रह्मेव सम्पद्यत इत्यर्थः | 
पावकमग्नि सर्वोपसंहृतिरूपं कारणं सकारणं कायं 
गिरन्‌ स्वात्मस्युपसंहरन्‌ यो वे तं पुरुषं ज्ञानैकरसं 
प पूर्ण पुरिशयं वेद अयमहमसीति साक्षाज्जा- 
गेति, तस्य प्रज्ञानरूपं परमात्मानमात्मत्वेनाव- 
'प्छत हहास्मिन्नेत्र देहे आत्मा न रिष्यते न 
नश्यतति । विदुष उत्क्रान्तेरभावात्‌, उत्क्रान्ति- 
ताद्वन । तथा त्र श्रुतिः प्रश्‍नपूर्वक- 
'शल्यमावं दर्शयति--'उदस्मास्मागा उत्ता- 
| त आहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यः, 
। पि पमबलीयन्ते न तख प्राणा उत्क्रामन्ति 


प्र, या»... 


जो इस प्रकार अर्थात्‌ प्रज्ञानैकरसत्रह्मखरूप हुआ 
ही स्थित है, वह आत्मा पावक---अग्नि---सर्वोप- 
संहाररूप कारण अर्थात्‌ कारणके सहित सम्पूर्ण 
कार्यवर्गका अपनेमें उपसंहार कर लेनेके कारण महान्‌ 
यानी त्रह्मखरूप ही हो जाता है | निश्चय ही जो कोई 
उस पुरुष---ब्ञानैंकरसखरूप पूर्ण पुरुष यानी देहस्थित 
आत्माको 'यह ( ब्रह्म ) मैं हूँ? इस प्रकार साक्षातरूपसे 
जानता हैं, प्रज्ञानस्वरूप परमात्माको आत्मभावसे 
जाननेवाळे उस पुरुषका आत्मा इसी देहमें नाशको प्राप्त 
नहीं होता; क्योंकि ज्ञानीका उत्क्रमण ( लोकान्तर-गमन ) 
नहीं होता और आत्माका नाश उत्क्रमणके ही कारण 
होता है । इसी प्रकार (इस ज्ञानीके प्राण उत्क्रमण करते 
हैं या नहीं 2 याज्ञवल्क्यने कहा- नहीं, वे यहीं 
लीन हो जाते हैं, उसके प्राण उत्कमण नहीं करते । 
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१२२ श्रीसनत्सुजातीये सश्ांकरभाष्ये 


CST, ee 
से ब्रह्माप्ये > ¬ छ } जे ऐ जानत क ; छ ब्रद्मग्व रू हर च 
त्रह्व सच्‌ त्रह्माप्येति य॒ एव बंद! इति च । य़, जा एता जानता ४, वह बहाखरूए हुआ ही बह ही 
- ज़ डे ८ ¢ तन्‌ 
हो जाता ४? यह श्रुति मी प्ररनपूववा उल्का अपा, 


यसात्तद्िज्ञानादेव नात्मनो विनाश!- | क्योकि आत्मके ज्ञानसे ही उसका नाश नहीं होता. 


तस्मात्सदा सत्कृतः स्यान्न मृत्युरस्रतं कुतः । 


योगिनरते प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 


इसलिये सर्वदा सत्कृत ( सत्खरूप ) होकर रहे | जव मृत्यु नहीं है, तब अमरत्व ही कहाँ है ? सथ और 
असत्य--ये दोनों समानरूपसे सत्यके आश्रित हैं; क्योंकि सत्‌ और असत्‌--ईन दोनोंका मूळ एक ही है। [३ 
जिसके अधीन हैं ] उस सनातन भगवानूको योगिजन ही देख पाते हैं ॥ १९ ॥ 


अतः सदा-सत्रदा अर्थात्‌ रात-दिन सत्कृत छना 
चाहिये । जो अपनेक्रो सच्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपमे 
मानता हैं, वही सदा सत्क्रत होता है । उसे मृत्यु यानी 
भवति। तस्यन मृस्युः~-जननमरणलक्षणः संसारो | जन्म-मरणरूप संसारकी प्राति नहीं हो सकती। छि 
अमृत ही कैसे हो सकती हैँ, क्योंकि अम्रृतल तो 
| मृत्युकी अपेक्षासे हैँ; अतः मृत्युका अमात्र होनेके कारण 
तदभावे ङतः प्रसक्तिः | तथा च शतिः त्युः | अपरलका मी कैसे प्रसङ्ग हो सकता है. । ऐसा हौ 


सदा सबदाहनिशं सत्कृतः सात्‌ सबिदानन्दा- 


द्वितीयन्रह्मास्मत्वेनाभिमन्येत यः, स सदा सत्कृतो 


सत्यानृते सत्यसमान्ुबन्धिनी सतश्च योनिरसतश्चैक एवं । 
न भवेत्‌ । अमृतं कुतः, म॒त्युसापेश्षत्वाद तत्वस्य 
| 


नीस्त्यसृतं कुतः? इति | #मृत्युर्नासत्यमृतं कुतः? यह श्रुति भी कहती है । 


सत्यानृते च वर्तेते सत्यसमाचुदन्धिनी परमार्थ- | सत्य और असत्य तो सत्यसमानुबन्धी अर्थात्‌ एक 
२9 ८९ | ही परमार्थसत्यरूप अधिष्ठानका आश्रय लेकर बिमा 
सत्यमेकमधिष्टानमलुवध्य वतेते रज्ज्वामिव सप।। | टु, जिस प्रकार कि रस्सीमें स । ह आत बे ब 
कथमेतदवगम्यते सत्यानृते सत्यसमाङुवन्धिनीति ! | जाती है कि सत्य और असत्य एक ही सत्यकें आश्रित 


सरि कं असतश्च |. कहते है--क्योकि सत्‌ यानी ठौकिंव 
ताक योनिः कारणम्‌ असत पदार्थोका कारण और असत्‌--रजतादि व्यावद्वारसि 


व्यावहारिकस्य रजतादेः, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म पदार्थोका कारण # एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मको ही बर्ड 
ल क Pd isan 
टीकाकार श्रीनीलकण्ठसरिने यहों “सत्‌? का अर्थ कार्य और “असत्‌? का अर्थ कारण किया है | भगवार 


~ — 
नीम तर ४८४५7 


# महाभारतके छ | हि 
“सत्‌? का अर्थ लौकिक और “असत्‌? का व्यावहारिक रजतादि किया हे | अतः दोनों अर्थौके ताम 


भाप्यकारने ति पीत कि 
दि? से रजतादि घाठ समझना चाहिये आर “लौकिक? से रजतादिके कार्यभूत कुण्डळादि । 
५ ॥ हि 


दृष्टिसे “रजता छ 
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अतुर्था ऽ ध्याय: १२३ 
rr 
पात प्रवदन्ति तशात्सत्याजृते स्वकारण भूतसत्य- ७) अत, सत्य और अनृत अपने कारणभूत सत्यके 
मातुबन्धिनीति दात्मतच्वज्ञानात्मकारणा- | पप समानखूपसे बवे हुए हैं। जिस आतमतत्तके ज्ञानके 

२५० ५ | पारण मृत्युका नाश हो जाता है तथा जिसके आश्रि 

विं गा + +य पर वत ते > i a 

न्ृत्योविनाशः, यमचुव सत्याचे प्रवतते त॑ सत्य और अनृत दोनों विद्यमान हैं, उसे योगिजन ही 
पोगिन एव पश्यन्ति ॥ १९ ॥ देखते है ॥ १९ ॥ 


— Onl 
आत्माका सर्वकारणत्व 


अल्नुछमात्र; पुरुषोऽन्तरात्मा न द्श्यत$सा हृदय ।नाबष्ट; | 
जश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितश्व स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्न; ॥ २० ॥ 
अन्तरात्मा पुरुष अङ्कु्ठपरिमाणमान्र है | वह अजन्मा होकर भी हृदयमें स्थित होनेसे चराचररूप हो [ अपने 


शुद्धरूपसे ] दिखायी नहीं देता । सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ अहर्निश सावधान रह उसका अनुभव करके कृतकृत्य हो 
जाता है ॥ २० ॥ 


आकाशादिदेद्ान्तं जगत्‌ सृष्ठा हृदये निविष्टः आकाशसे लेकर देहपर्यन्त सम्पूर्ण संसारकी रचना 
अजः चरः चराचरात्मा सन्न दृश्यते स्वेनात्मना | कर हृदयमें प्रविष्ट हुआ वह अजन्मा पुरुष चराचररूप 
चित्सदानन्दाद्विती येन । तम्‌ अहोरात्रम्‌ अतन्द्रितो | होनेके कारण अपने सच्चिदानन्दा द्वितीयखरूपसे दिखायी 
ूत्वान्नादिकोशपञ्चकेभ्यो निप््रम्य सर्वान्त- | नहीं देता । उसे अहर्निश सावधान रहकर अन्नादि 
रात्मानं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः कृताः | पाँचौं कोशोसे प्रथकूकर सबका अन्तरात्मा जान सूक्ष्म- 
सन्नित्यर्थः ॥ २० ॥ दर्शा विद्वान्‌ प्रसन्न यानी कृतार्थ हो जाता है ॥२०॥ 


ब्रह्मणो विश्वोपादानत्वमाह--- | अब ब्रझका जगत्कारणत्व बतळाते हैँ--- 
तस्माच्च वायुरायातरतस्मिश्च प्रलयस्तथा । 
तस्मादग्निश्च सोमश्च तस्माच्च प्राण आगतः॥ २१॥ 
तत्मतिष्ठा तदम्रतं लोकास्तद्‌ ब्रह्म तद्यशः । 
भूतानि ज्रि तस्मात्‌ प्रलयं यान्ति तत्र च॥ २२ ॥ 


उसीसे वायु उत्पन्न हुआ है और उसीमें इसका लय होता है । तथा उसीसे अग्नि ( मोक्तृवर्ग ) ओर सोम 
( जोग्यवरी ) एबं उसीसे प्राण ( देहेन्द्रियादि संघात ) उत्पन्न हुआ है । डोक उसीके आश्रित हैं | वह अमृत 


१. यदद “वायु? शब्द पॉर्चो भूतोंको उपलक्षित करता है । 


oe ` 
07 
त PORNO = ह 
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१२४ पध्रीमनत्खुजातीय लपाकित्माष्य 


rms Soe ७४0४ 00 त frre 


है, बह अहा है. और बढ़ी यशखरूप है | उगीते समा भत. उत्पन्न हुए हैं और उसमे ते #५ छ क 
जाते हैं ॥ २१-२२ ॥ | 
इलोकी स्पष्टी || २१-२२ || | दोनों शौक स्पष्ट हैं || २१-२२ || 
सर्बमिद घरह्मणः सकाश्रादुद्धृत॑ तत्रेव लीयत | यह सव ब्रह्मम उन्न ढुआ दै और उसमें न दर 
जाता १---यह बतलाया गया; अब उमीकी ब्याक | 
इत्युक्तं तदेव वित्रूणोति- कराते टे 


उभौ च देवो प्रथिवीं दिवं च दिशश्र शुक्लं भुवनं बिभर्ति । 


५ 
तस्माद्‌ दिशः सरितश्च ख्रबन्ति तस्मात समुद्रा विद्विता मद्वान्तः ॥ २३ ॥ 
वह छुकळ ( शुद्ध ब्रह्म ) ही [ जीव और ईश्वर ] दोनों देवोको, प्रथिवीको, स्वर्गको; दिशाओको ८5 
सम्पूर्ण भुवनको धारण किये दरप है । उसीसे दिशाएँ और नदियाँ प्रवाहित होती हैं. तथा उम्तीसे मद्रान समुद्र 
हुए हैं. ॥ २३ | 
देवा जीवे + ५ श्रः छ) f= और डे; शत्र कट कळ. 
चौ जीवेश्वरों छुकळं त्रक्ष कते बिभर्ति || शुक्ट---रह्म, जो कर्ता है, जीव और ईश्वर दोने 


` (त, | देवक करता है, ठस अहो. हीन 


ने गानि पिएं विष्ट उत्पन्न होती हैं | इस प्रकार यहाँ “हे गार्गि ! इस अक्षरके 
चेन्द्र मसा वत्र ७५ 2 _& र Se 
वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि र्याचन्द्रमसा विधवा | मने ही सूर्य और चन्द्रमा विद्वत होकर स्थित हैं 


तिष्ठतः? इति श्रतेरथ! प्रतिपादित; | २३ ॥ इस श्रुतिका अर्थ बतळाया गया दै ॥ २३ || 


RU ७>--- 
व्रप्षकी अनन्तता 
इदानीं ब्रह्मणोऽनन्तर्त्व कथयति-- | अब ब्रह्मका अनन्तत्व बतठाते हव -- 
यः सहस्र सहस्राणां पक्षानाहृत्य सम्पतेत्‌ । 
नान्तं गच्छेत कारणस्य यद्यपि स्यान्मनोजवः । 
ग्रोगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो पुरुप सदखों पक्ष ठगाकर उड़े और वदद यदि मनके समान भी वेगवाळा हो तो मी वह सबके कारणमूत 
परमात्माका अन्त नहीं पा सकता । उस सनातन भगवानको तो योगिजन ही देखते हैं || २५ || 


यः पुरुषः सहस्राणां सहस्र पक्षानाहत्यात्मनः नी शुरु SR उगाकर अर्यात्‌ अपने सङ्लो 
पक्षान्‌ कृत्वा सम्पतेदनेकशः क्रोटिकल्पमपि | प्न wd अनेक प्रकारसे करोड कल्यपर्यट 
पुरुषों नान्तं गच्छेत्‌ सर्बकारणस्य परमात्मन) मरी उडे तो भी बह सबके कारणमूत परमालाका 
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चतुर्था इब्यायः १५५ 


ऋचा आम मनन कछ 
प्प्यसी मनोजवः स्यात्‌ तथापि तस्यान्तं न | अन्त नहीं पी सकता | वह श्चि गम गीत हर 
वान्‌ हो तो भी उसका अन्त नहीं पा शकला | पि) 


गन्छेत्‌ । यसादन्तं न गच्छेत्‌ तखादनन्त! 
परमात्मेत्यर्थः | योऽनन्तः परमात्मा तं योगिन 
एव पश्च्यन्ति || २४ ॥ 


पि जि | 


किंच--- 


कोई भी उसका अन्त नहीं पा सकते, इसणियें तार 
यह है कि परमात्मा अनन्त है | ऐसा जी छन्त 


परमात्मा है, उसे योगिजन ही देखते हि || १४५ ॥ 


nd 


तथा 


अदर्शने तिष्ठति रूपमस्य पश्यन्ति चेनं सुसमिदसत््वाः । 
हीनो मनीषी मनसाभिपञ्येदू य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २५ ॥ 


इस परमात्माका रूप दष्टिकी पहुँचसे परे है | जिनका अन्तःकरण सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्त ६, १ 
ही इसे देख पाते हैं । अतः जो रांग-देषसे रहित है, वह बुद्धिमान पुरुष ही इसे अन्तःकरणके द्वारा देख 


सकता है । जो इसे जान 


अर्देशने दर्शनायोग्यविषये तिष्ठति रूपमस्य 
परमात्मनः । तथा च श्रुतिः--*न संरशे तिष्ठति 
रुपमस्य’ इति । पश्यन्ति चेनं सुसमिद्वसर्वाः । 
यद्यपि दर्शनायोग्ये तिष्ठति तथापि परमात्मानं 
पथन्ति । के ते? सुसमिद्धसच्या; सुष्ट समिदं 
पम्पग्दीप्तं स्वमन्तःकरणं यज्ञादिभिविमलीकरण- 
सकारेण येपां ते सुसमिद्वसक्ताः । 

यसादेव॑ तस्माद्वीनो रागद्वेषादिमलरहितो 
गिशुद्स्तो मनीषी मनसाभिपइयेत्‌ । य एनं 


'पासमानं बिदुरहमस्मीति अमृता अमरणधमीणस्ते 
भनति ॥ २५ || 


लेते हैं, बे अमर हो जाते हैं || २० ॥ 


इस परमात्माका रूप अदर्शन---दर्शनके अथ 
हुआ स्थित है, जैसा कि इसका रूप दृष्टिक अधिकार- 
में नहीं है” यह श्रुति कहती छै | तथापि इसे सम्पन 
खुद्धचित्त पुरुष देखते हैं | यथपि यह दर्शनक अयोग्य 
स्थित है तो भी 


हुआ इस परमाक्षाक। 
दर्शन करते ही हैं। वे दर्शन करनेब्राटि 
कौन हैं. (---'छुसमिद्वसत्ता:'---.अन्त;करणकी शुद्धि 


करनेवाले यज्ञादि संस्कारोंसे जिनका सत्य---अन्त;करण 
सम्यक्‌ प्रकारे समिद्ध-दीप है, घे पुसमिद्वतल है 
क्योंकि ऐसा है, इसलिये हीन यानी राग;भादि 
मलसे रहित विशुद्धचित्त बुग्रिमान्‌ पुरुष गनके द्वारा 
इसे देख सक्रता हैं । जो इस परमात्माको धय हॉ | 
ऐसा जानते हैं, वे भम्ृत---अमरणधर्मा हो जाते हँ।२५॥ 


---<.०८क्कनी2-०4--- 


आत्मज्ञकी निःशोका 


इमं यः 


र्वमृतेषु 
अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु स 


आत्मानमनुपश्यति । 


किं शोचेत्ततः परम ॥२६॥ 


CF Scanned with OKEN Scanner 


१२६ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये | 


पनन 
“= A 


“टश 
~ 


देहेन्द्रियादि अन्यान्य वस्तुओंमें अभिमान करनेवाले समस्त प्राणियोंमे जो इस आत्माको अजुगत देखता है 
वह ऐसा होनेके पश्चात्‌ फिर किस बातकी चिन्ता करेगा ॥ २६ ॥ 


इमं सर्वान्तर सर्वभूतेषु सर्वग्राणिष्वात्मानं | जो बया? अर्थात्‌ समस्त प्राणियोमि इ 
त | __ | आत्माको देखता है । किस प्रकारके प्राणियोंे देखता है! 

योडलु पश्यति । कथंभूतेष्वनुपइयति--अन्य- __अन्यत्रन्य्र अर्थात्‌ देह और इन्द्रिय आदित 
त्रान्यत्र देहेन्द्रियादियुक्तेषु शरीराद्यमिमानिषु स | युक्त रारीरादिमें अभिमान रखनेवाले प्राणियोंमें, वह 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने आत्माका अनुभव करते हुए 
पर डिमर फिर क्यों शोक करेगा : तात्पर्य यह कि आमाको 
र किमथमनुशोचति सवभूतखमात्मानमनुपश्यन्‌ सर्वभूतस्थ देखनेसे कृतार्थ हो जानेके कारण वह फिर 
अनुशोक ( पश्चात्ताप ) नहीं करता । ऐसा ही यह 
न हो नह क शोक शक्ल है श्रुति भी कहती है---'उस अवस्थामें सबमें एकलको 
हः के शाः एकत्वमछुपक्यतः अनुगत देखनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक 


इति ॥ २६ ॥ हो सकता है? ॥ २६ ॥ 


कि शोचेत्ततः परं सर्वभूतेषु स्वात्मानं पश्यन्‌ ततः 


कतार्थत्वाज्ञानुशोचतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः--- 


FOR 
आत्मज्ञकी आप्तकामता 
तदेवाह-- | | वही बात कहते है | 
| यथोदपाने महति. सर्वैतःसम्प्छुतोद्के । 
एवं सर्वेषु भृतेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ २७॥ 


. जिस प्रकार सब ओर जलसे भरे हुए महान्‌ जछाशयके रहते हुए पुरुषको [ क्लुद्र जळारायाँसे ] कोई 
प्रयोजन नही रहता, उसी प्रकार समस्त मूतोंमें आत्मदर्शन करनेवाले ब्रह्मवेत्ताको किसी प्रकारका प्रयोजन 
नहीं रहता ॥ २७ || | 

यथा सर्वतःसम्प्लुतोदके महत्युदपाने जिस प्रकार सवंत्र जलसे भरे हुए महान्‌ जलाशयके 

वतत प नालि; ता कोद त रहंते हुए कृतकृत्य ( जिसका प्रयोजन पूर्ण हो गया है 
द पांड्या नासत, दन सवड थूतड | उस ) पुरुषको क्षुद्र जलाशायोसे कोई प्रयोजन नहीं 
आत्मानं विजानतो ब्राह्मणस्य किंचिदपि प्रयोजनं | रहता, उसी प्रकार तात्पर्य यह है कि समख भूतम 
वि दिति आत्माको अनुभव करनेवाले ब्रह्मनिष्ठको कुछ भी प्रयोजन 
न विद्यत इत्यर्थः । आत्मदर्शनेनेव कृतार्थत्वादिति | नहीं रहता; क्योंकि वह आत्मदर्शनसे ही कृतार्थ हो 
जाता है---ऐसा इसका भाव है | ऐसा ही “सम्पूर्ण 

$ भगवान्‌ वासुदेवः 
भातः । तथा चाह भगवान्‌ बासुदे ष काथ प्राणियोमें उसके प्रयोजनका आधारभूत भी कोई नहीं 
सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः/ इति ॥ २७ ॥ | रहता? इस वाक्यसे भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा है ॥२७॥ 


+& a. __ C5 निकै SS”. र 
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fo णास 


चतुथा ६्पाय। 


* “re 


१२७ 


ns 
NPN na PONS a SP सका, 
TT rs a Pr कक कमा 2 क्या, 


(वाहगक पद गान 
gar छ ब्रढ़िम्ने वागदेवादिवत अंबर उपर्युक्त अर्थकी पुटिके छिये वामदेवादिके समान 
हवाच द्यति अपना अनुभव प्रदर्शित काते £~ 
अहमेबारिम बा माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः । 
का i हि ३ क्र ₹ र रन w, 
आत्माहमश्य सबेस्य यक्ष नासत यदस्ति च ॥२८॥ 
॥ ही पारा माता-पिता हुँ शीर गँ ही तु्षारा पुत्र हुँ । यह जो कुछ दै और जो कुछ नहीं है, इस 
हका | ही भाषा हैं ॥ २८ ॥ 
है एतराष्ट्र | अहमेवास्मि घो युष्माकं माता | हे गतराष्ट्र ! मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री गाँ हूँ और 
जनयित्री पिता अपि आभेष । युष्माकं पत्रो | म ही पिता हूँ तथा तुम्हारा पुत्र--दुर्याधनादि मीन 


दुगधिनादिरिदमस्मि । किंबहुना ! आतमा अइमरिम | ही हैं। अधिक कया सम्पूर्ण प्राणिसमूहका मैं ही आत्मा 
तरस्य प्राणिजातस्य पञ्च नारित यदस्ति च हँ-जो कुछ है और जो कुछ नहीं हे) उस सवका में 


तस्याह मेबास्मा ॥ २८ ॥ ही आधा टँ ॥ २८ ॥ 
“ला so YH ee 


एब त्ाषदाधिभौतिकं पित्रादिकं दर्शितम्‌ । इस प्रकार यहाँतक आघधिभीतिक पितादि दिखलाये 
अथेदानीमाधिदविकं पिश्रादिभाषं दर्वीयति-- ' गये। अब यहाँसे आविदैत्रिक पित्रादिभाव दिखळाते हैं-- 


पितामहोऽस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत । 
ममैव यूयमात्मस्था न मे यूर्य न चाप्यहम्‌ ॥ २% ॥ 


१ है | तिता और पुत्र भी हुँ । तुम सब गी ख्ररूपमें स्थित तथा न तुम 
है भारत | ह. ही बृद्रपितामह, पिता और पुत्र भी ६ । तुम सब मेरे ही खरूपमें स्थित हो डि 


र हो और न पैं तुग हुँ ॥ २०, ॥ 


पिवामही5गि ग्थविरे धर! हन्द्रादे ; पिता- i म्थविर--वृद्ध पितामह ह अर्थात्‌ इन्द्रादिका 


पो5गि अनादिसित्र परमात्मा सो5प्यहगेव । | भी पितामह, जो अनादिसिद्ध परमात्मा है वह भी, में ही 
प! पिता /न्द्रादेहिरिण्पगर्ग । सौउप्यहगेष । | #। तथा जो इन्द्रादिका पिता हिरण्यगर्भ है, वह भी में 


१ । ग्रथं सर्वे | ही हुँ । तुम सब मेरे खरूपर्मे स्थित हो तथा तुम सब 
तथा ममे युयम्‌ आत्मस्था। । एवं सूय सर्वे | ही हुँ । तुम सब मेरे खरूपमें स्थित हो तथा तु 


परमाधतो न गे आधानि व्यबखिता/) न चाप्यहं | परमार्थतः मेरे खरूपमें स्थित हो भी नहीं, और न मैं 
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000. 


१२८ भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
यपयाय 
युष्मासु खितः । तथा चाह भगवानू--मत्खानि | ही ठमलेगोंमें स्थित हूँ । 'सब भूत मेरेमे ही खित है 
सर्वभूतानि! इति ।। २९ ॥। इत्यादि वाक्यसे यही बात भगवानने भी कही है ॥२९॥ 
मिलन. RO रेको 


यद्यपि मेरे आत्मामें तुम स्थित नहीं हो और न 
ही तुम्हारेमें स्थित हूँ, तथापि-- 


सद्यपि न ममात्मनि यूयं व्यवस्थिताः, न 
चाप्यहं युष्मासु स्थितः, तथापि 


आत्मैव स्थानं मम जन्म चात्मा ओतप्रोतोऽहमजरप्रतिष्ठः । 
अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितोऽहं मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्नः ॥ ३० ॥ 
आत्मा ही मेरा आश्रय है और आत्मा ही मेरा जन्म है । में अजरप्रतिष्ठ ही सम्पूर्ण जगतमें ओतप्रोत हूँ। 
मैं अजन्मा हूँ तथा में ही अहर्निश सावधान रहकर क्रियाशील रहता हूँ। विद्वान्‌ मुझे जानकर आनन्दित 
`हो जाता है ॥ ३० ॥ 


RR RNS लन 


आस्मेब खानम्‌ आत्मेवाश्रय!, जन्म चात्मा आत्मा ही मेरा स्थान--आश्रय है और आत्मा ही 
अखादेवात्मन! सर्यधुरपन्म्‌ । तथा च श्चुतिः- | जन्म है; क्योंकि इस आत्मासे ही सबकी उत्पत्ति हुई 
घड पेतप्रीतो हे; जैसा कि 'आत्मासे ही यह सब हुआ है? यह श्रुति 

(आत्मन एवेदं सर्वम्‌? इति । ओतप्रोतोऽहमेब | ' 


वखितो ., | कहती है । मैं ही ओतप्रोत अर्थात्‌ ओतप्रोतरूपसे स्थित 
ओतप्रोतरूपेण व्यवखितो जगदात्मा युष्माक बल SI UE शा 


जनयिता अजरमरतिष्टोऽजरे जरामरणबजिते स्वै CE OE ही 
महिम्नि तिष्ठामीर्यजरप्रतिष्ठः | तथा च श्रुतिः-- स्थित हैँ, इसख्यि अजरप्रतिष्ठ हूँ । जैसी कि यह श्रुति 
“स भगवः कस्मिस्त्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ | मी है--'भगवन्‌ ! वह किसमें स्थित है लि 
इति ॥ ३० ॥ महिमामें! || ३० ॥ 


sen 


—— Rr 


अणोरणीयान्‌ सुमनाः सर्वभूतेष्वबस्थितः । 


पितरं सर्वभूतानां पुष्करे निहितं विदुः ॥ ३१ ॥ 
मैं ही अणुसे मी अणु हुँ, छुमना | हुँ और समस्त भूतोंमें स्थित हूँ । समस्त भूतोंके पिता [ इस आत्मत ] 
को विज्ञजन हृदयकमलमें निहित जानते हैं ॥ २१ ॥ 


छ ६ वैयासिक्या रसंबादे 

परते शातसाहरूयां संहिताया सुद्योगप्रणि तराष्ट्रसनत्कुमारः 

इति श्रीमहाभ कने नि 
श्रीसनत्सुजात चत्तु्थाउध्याय: ॥ ४ ॥ 
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चतुथा ऽध्यायः 


_ अगोः कमाण आणण्या ' सृष्ष्मादणीयान्‌ सूक्ष्मतर! सुमनाः 


शोभनं रागद्वेषमदमात्सर्यशोकमोहा दिधर्मवरितं , 


केवलं चित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मात्माकारं मनो यस्य 
स सुमनाः सर्वभूतेषु सर्वेषु प्राणिषु हृदयकमलमध्ये 
अहमेवावसितः सर्वभूतात्मतया । 

एवं तावत्खानुभवो दशितः, इदानीं न केवल- 
मस्मद्चुभव एवात्र प्रमाणम्‌, अन्ये5प्येवमेवाव- 
गच्छन्तीत्याह--पितर सर्वभूतानां पुष्करे निहितं 
विदुरिति । येऽन्ये सनकसनन्द्नसनातनवामदेवा- 
दयो ब्रह्मविदस्तेऽपि पितरं सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां 
पिता जनयिता यः परमेश्वरस्तं पुष्करे ह॒त्पुण्डरीक- 


मध्ये निहितं विदुः; परमात्मानमात्मत्वेनाव- 
गच्छन्तीत्यर्थः । 


तथा च श्रृतिस्तेषामनुभवं दरशयति-- 
तद्वेतत्पश्यन ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं 
रश्च! इति बृहदारण्यके । ‘एतत्साम गायन्नास्ते! 
ति तेत्तिरीयके सामगानेन स्वानुभवो दितः, 
आत्मनः कृतार्थत्वद्योतनार्थम्‌ । तथा छान्दोग्येऽपि- 
तद्वाय विजज्ञौ’ इति । तलवकारे च 'अहमन्नम 
रस्यादिना विदुषः स्वानुभवो दशितः । 

तरेते इलोका भवन्ति-- 


नित्यशञुदबुद्धयुक्तभावमीशमात्मना । 


म सन० ४. १२, १७०-- 


आहत... 


१२९, 


क? 
अणु-सूक्ष्मसे भी अगीयान्‌---सृक्ष्मतर, सुमना--- 
जिसका मन शोभन यानी राग, द्रेष, मद, मात्सर्य, 
शोक और मोहादि धमोसे रहित केरल सचिदानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मरूपसे स्थित है, उसे सुमना कहते हैं तथा 
सर्वेभूत---समस्त प्राणियोंके इदयकमलमे में ही सर्व- 


भूतान्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ । 


इस प्रकार अपना अनुभव तो दिखा दिया | अब 
“पितरं सर्वमूतानां पुष्करे निहितं विदुः? इस वाक्यसे यह 
वतळाते हैं कि इस विषयमें केवल मेरा अनुभव ही 
प्रमाण नहीं है, अपि तु दूसरे भी ऐसा ही अनुभव करते 
हैं अर्थात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन एवं वामदेव आदि 
जो दूसरे ब्रह्मवेत्ता हैं, वे भी जो समस्त प्राणियोका 
पिता--उतपत्तिकर्ता परमात्मा है, उसे पुष्कर यानी हृदय- 
कमलके भीतर छिपा हुआ ही जानते हैं। अर्थात्‌ वे 
परमात्माका आत्मभावसे ही साक्षात्कार करते हैं | 


इसी प्रकार श्रुति भी उनका अनुभव प्रदर्शित करती , 


है । बृहदारण्यकमें कहा है--।उस इस आत्मतत्तका 
साक्षात्कारकर ऋषि वामदेवने कहा---'मैं मनु था और मैं 
ही सूर्य भी हूँ? तथा तैत्तिरीयोपनिषद्में इस सामका 
गान करता रहता है? इस श्रृतिसे सामगानके द्वारा अपना 
कृतार्थत्व प्रदर्शित करनेके लिये अपना अनुभव दिखलाया 
है । तथा छन्दोग्यमे भी (उसने इसे जान लिया? इस 
श्रतिसे और तळवकार ( केन ) में भैं अन्न हूँ? इत्यादि 
श्रुतिसे भी विद्वानका अनुभव दिखलाया गया है | 


इस विषयमें ये छोक भी हैं-.. 


“नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्ततलभाव ईश्वरका आत्मखरूपसे 
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१३० श्रीसनत्सुजातीये सद्षांकरभाप्ये 
< ~ < 
भावयन्‌ पडिन्द्रियाणि संनियम्य निश्चलः ।। | चिन्तन करता दुआ, ठो इन्द्रियो (मन और पाँच कन 


ह न्द्रियॉ ) का निग्रद कर निश्चळमातरसे [ ऐसा चिन्तन 

अस्ति वस्तु चिद्घनं जगत्य्रब्रतिकारणम्‌ । के 
करे-- ] “जगती उत्पत्तिकी कारणभूत कोई चिद्दन 
न नश्वरं तदुद्भवं जगत्तमोनुदं च यत्‌ ॥ | वस्तु दै । उससे उलन्न दुआ जो नाझवान्‌ जगत्‌ दै 
छ का 
त्पदेकव = ७ |; अज्ञानकी नित्रृत्ति करनवाछा नहीं ६ | नमक 

तत्पदेकवाचर्क सदामृतं निरञ्जनम्‌ | 

एकमात्र “तत्‌? पद ही वाचक है और जो छुछ 
चित्तवृत्तिदक सुख तदस्म्यह तद्स्म्पह म्‌ | | सत्खरूप, अमृत, निमेळ एवं चित्तवात्तयाका ताळ न 


इति ॥ ३१ ॥ वही मैं हूँ, वही मैं हूँ? इत्यादि ॥ ३१॥ 


ग, 


कृता 


इति श्री मत्परमहं सपरि्रा जका चार्यश्रीगोविन्दरभगवस्पूज्यपाददिष्यश्रीवकरमगववः 
श्रीसनस्सुजातीयभाष्ये चतुर्थाव्यायः ॥ ४ ॥ 


| 
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भीह्रिः 
गीताप्रेस, गोरसपुरकी गीताएँ 


श्रीमद्कगवद्रीता-तत्तविवेचनी-'कल्याणःके भीता-तसाङकाः्में प्रकाशित गीताकी हिंदी 
टीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८४, 
रंगीन चित्र ४, मूल्य ॥ ११५५ goo 
श्रीमङ्कगवद्गीता-[ श्रीशांकरभाष्पका सरल हिंदी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके 
सामने ही अथ लिखकर पढ़ने और समझनेमे सुगमता कर दी गयी है। 
पृष्ठ ५२०, रंगीन चित्र ३, मूल्य "°" २.७५ 
श्रीमङ्भगवद्गीता-रामानुजभाष्य-[हिंदी-अनुवादसहित)] पृष्ठ ६०८, रंगीन चित्र ३,सजि ०, मू० २.५० 
श्रीमद्धगवद्वीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और 
सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, 
पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४, मूल्य "”” हि १.२० 
श्रीमद्धगवद्वीता- प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, सटीक,सचित्र,पृष्ठ ४२ ४,मूल्य. ८७,सजिल्द १.२५ A 
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श्रीमद्कगवद्वीता-[ मझली ] प्रायः सभी विषय १.२५ वाली नं० ४ के समान, विशेषता 
यह है कि श्छोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे 
पृष्ठ ४६८, रंगीन चित्र ४, मूल्य .७०, सजिल्द 1000 १.०० 
श्रीमद्धगवद्वीता-शछोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप, 
पृष्ठ ३१६, मूल्य ५०, सजिल्द ४“ -८७ 
श्रीमद्कगवद्रीता-मल, मोटे अक्षरवाली; सचित्र, पृष्ठ २१६, मूल्य .३१, सजिल्द "ˆ .५६ 
श्रीमद्कगवद्वीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, सचित्र, मूल्य न .२५्‌ ५ 
श्रीमद्धगवद्वीता-पञ्चरत, मूल, सचित्र, गुटका-साइज) पृष्ठ १८४, मूल्य १००० २० ४ 
श्वीमद्धगवद्वीता- साधारण भाषाटीका, पाकेट-साइज, सचित्र) पृष्ठ ३५२, मूल्य .१६, सजि .२८ 
श्रीमद्भगवद्वीता-विष्णुसह॒श्ननामसहित, छोटा टाइप, पृष्ठ-संख्या २७२, मूल्य ००० २० 
श्रीमद्धगवद्वीता-|[. ताबीजी ] मूल, पृष्ठ २९६, मूल्य हक 000: 
श्रीमद्कगवद्वीता-विष्णुसह्ननामसहिंत, पृष्ठ १२८, सचित्र, मूल्य .१०, सजिल्द `” -१६ 
श्रीमद्धगवद्वीता ( अंप्रेजी-अनुवादसद्वित) पाकेट-साइज, सचित्र, पृष्ठ ४०४, मूल्य .२५, सजि० .३७ 
डाकसर्च अलग 
पता-शीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


४६६८.<<-<-<-< << << PDPDPPPPPPPPPPPPPD ६ 
अन्य पुस्तकोंका बड़ा स्रूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 
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गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके कुछ ग्रन्थ कि 


विनय-पत्रिका-सरल हिंदी-टीकासहित, पृष्ट-संख्ल्या ४७२, सचित्र)मुल्य ० १,००, सजिल्द 9.३ हि 


५ 


गीतावली ~“ Fr ~ न — ह 

ग्री-हिंदी-अनुवादसहित, पृष्ठ ४४४, सचित्र, मूल्य ० १.००, सनिन्द” *+ १.३० 
कवितावली [० -अनबादसहित — ण्घ्र be he! लय मूल्य #+>+० * : 

गवतावला-ह4द1-अनुदादसाहत, पृष्ठ २२४, सचित्र, मूल्य ~. ५६ 

दाहावली-भाशनुवादसहित, सचित्र, पृष्ट १९६, मूल्य कका 


रामाज्ञा-प्रश्न-सरल भावार्धसङ्ति, पृष्ट-संख्या १ ०७, मूल्य 
श्रीकृष्ण-गीतावली-सरल भावार्थसदित, पृष्ठ-संस्या ८०, मूल्य 
जानकी-मंगल-सरठ भावार्यसद्धित, पृष्ट-संग्या ५२, मूल्य 
श्रीपाषेती-मंगल-पृष्ठ-संख्या 9०, मूल्य 
न सचित्र, पृष्ट २, मूल्य 

बरवे रामायण-सरल भावार्थसड्ति, पृष्ट-संस्या २७, मूल्य 
हजुमानवाहुक-साजुवाद, प्रष्ट 9०, मूल्य 


हनुमानचालीसा-पृष्ट ३२, मूल्य ६ 
विनय-पत्रिकाके बीस पद-सानुत्राद, पृष्ट २४, मूल्य .०६ 
विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सानुत्राद, पृष्ट १६, मूल्य a 


श्रीरामचरितमानस-मोटा टाइप, बृहदाकार-भापाटीकासहित, सचित्र पृष्ठ ९८४, सजि ०,म्‌० १५५०० 
श्रीरामचरितमानस-मोटा टाइप, सानुवाद, रंगीन चित्र ८ पृष्ठ १२००, सजिल्द, मूल्य *** ७-५० 
श्रीरामचरितमानस-त्रड़े अक्षरोंमें, केबल मूल पाठ, रंगीन चित्र ८, पृष्ठ ५१६, सजिल्द,मूल्य ४.०० 
श्रीरामचरितमानस-मल, मोटा टाइप, पाठभेदसहित, सचित्र, पृष्ठ ८००, सजिल्द) मूल्य” ३-०३ 
श्रीरामचरितमानस-सटीक,मझला साइज, मदीन टाइप,रंगीन चित्र ८, पृष्ठ १००८)सजि०)भ० ३-०० 


श्रीरामचरितमानस-मूल, मझली साइज, पृष्ठसंख्या ६०८, सचित्र, मूल्य कल किक 
श्रीरामचरितमानस-मङ, गुटका, पृष्ठ-संख्या ६८८ ! सचित्र, सजिल्द, मूल्य 3 
श्रीरामचरितमानस-बालकाण्ड--मूल, पृष्ठ १९२) सचित्र, शलय ee .६२ 
19 1१ सटीक, पृष्ठ ३१२, साचत्र, मूल्य 2,09२ 
9) अयोघ्याकाण्ड--मूल, पृष्ठ १६०, सचित्र, मूल्य ०० 
११ ११ >संटीक, 2 ::) २६४, सांचत्र, मूल्य शि शि त १ 
नरण्यकाण्ड--मूल, पृष्ठ ४०, मूल्य ०" कन फक 
७ लत कल या अ डर 
9 किष्किन्धाकाण्ड--मूल, पृष्ठ २४, मूल्य पा हा नर | 
हि तलिका का कक क SO कित 
११ छुन्दरकाण्ड- सटीक पृष्ठ ६०, मूल्य न छी 
ति शाक्या का टर, के CS 
छ हा कक मी 0 हक रु 
ह शिवलकर यत ह कता अ आ 
११ ५,  -सटीक, पृष्ठ १४४, मूल्य र रि | 
दता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | 


अन्य पुस्तकोका बड़ा स्‌चीपत्र मुफ्त मैगाइये । 
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श्रीहरिः 
महान्‌ भारतके प्राचीन ग्रन्थांके प्रचारक 
'मासिक-महा भारत” के पाँच्व वर्षमें 
पू! रि ह की सात 
सम्पूर्ण श्रीमद्वाट्मीकीय रामायण 


( हिंदी-टीकासहित ) 
पूरा वषें जनवरी १९६० से दिसम्बर १९६० तक होगा । 


प्रतिमास १४४ पृष्ठ, प्रत्येक अङ्कमें १ बहुरंगा तथा ४ सादे चित्र, 
वार्षिक मूल्य १५-००, एक प्रतिका १.५० डाकखर्चसहित । 


अनेक लोगोंका आग्रह था कि इस महान्‌ भारतकी प्राचीन राष्ट्रिय सम्पत्ति 
“श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण! हिंदी-अनुवादसहित गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित 
हो । सम्पूर्ण महाभारत, हरिवंश तथा जैमिनीय अश्वमेधके प्रकाशनका कार्य 
मासिकरूपमें गत चार वर्षर्मिं पूरा हो चुका । अत्र, इस महा भारत मासिकपत्रके 
द्वारा इस महान्‌ देश भारतवर्षके अटूट आध्यात्मिक ग्रन्थ-भण्डारके चुने हुए 
रलोको उसी प्रकार सुलभ मृल्यमें प्रति मास वहुरंगे तथा सादे चित्रोंसे सुसज्जित 
करके हिंदी-टीकाके साथ जनताके समक्ष उपस्थित किया जाय; इसी योजनाके 
अनुसार 'मासिक-महा भारत'के पाँचवें वर्षम २४००० शछोकोंका यह महान 
ग्रन्थ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण' प्रतिमास लगभग २००० छोकांकी हिंदी- 
टीकासहित निकालनेका विचार किया गया है | भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रकी कृपासे 
ही यह महान्‌ काय सम्पन्न हो सकता ह । 
हे कि इस पुनीत ग्रन्थरलक खाध्यायसे भारतीय इतिहासके अनेक 
अज्ञात रहस्योंका उद्घाटन तथा सद्धावांका उद्घोधन हो सकेगा । 
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धमग भारत-मासिकपत्र'के ग्राहकोसे प्रार्थना है कि वे यथाशीघ्र मनी- 
कृपा करें एवं अपने इष्ट मित्रोको भी ग्राहक वनानेकी चेष्टा करें । 


व्यवस्थापक-— 


'मामिक-महा भारत' पो ° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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